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प्रथम संस्करण की भूमिका 


इस पुस्तक में प्राचीन भारतीय सस्कृति और सम्यता की एक भाँकी 
उसके अ्रयने कुछ सर्वोत्तम प्रतिनिधियों की जीवनियों के श्रध्ययन के 
माध्यम से देने का प्रयत्न किया गया है। इतिहास को प्रस्तुत करने की 
इस प्रणाली के कुछु विशेष लाभ हैं| यद्द प्रणाली भारतीय विचारधारा 
के फिंचित्‌ श्रस्पष्ट श्रीर सूद्म दिखाई पड़ने वाले 'श्राद्शां को यथा 
श्रौर मूत रूप प्रदान करती है। वैसे भी इन श्रादर्शों को उन व्यक्तियों 
के जीवन में भली प्रकार देखा और समझता जा सकता है जिन्होंने न 
केवल इन आदर्शों फी श्रनुभूति श्रीर 'ग्रभिव्यक्ति ही की थी बल्कि 
जिनके व्यक्तिगत जीवनों से द्वी ये ग्रादश उपजे ये | विश्व का इतिहास 
इसके प्रतिनिधि पुरुषों की जीवन-कथाओं के रूप में अध्ययन किया जा 
सकता है | जिस इतिहास को इन्होंने जन्म दिया उसके ये मूतं रूप हैं | 

इस पुस्तक में जिन चरित्रों का वणन किया गया है वे हिन्दू भारत 
के इतिदास का बहुत मली प्रकार प्रतिनिधित्व करते हैं | इनमें से प्रत्येक 
चरित्र भारतोय विचारधारा श्रीर जीवन के एक पहलू को प्रस्तुत करता 
है। याजवल्क्य वेंदिक विचारघारा का अपने ढग का श्रनोखा और 
बहुत हो ऐतिहासिक उदाहरण हे | वह भारतीय विचारधारा की सम्पूर्ण 
सारिणी का खोत श्रीर सम्भवतः सबसे विशिष्ट व्यक्ति है । उस महान 
बौद्धिक युग के श्रसाधारण व्यक्तित्व के रूप में, जिसने मानवता को 
श्रपने श्रेष्ठ साहित्य की कुछ निधि प्रदान की, श्रीर उपनिषदों के 
कल्याणकारी ज्ञान के मुख्य प्रवक्‍ता के रूप में, याशवल्क्य को हिन्दू 
दर्शन का जनक माना जाता है। याशवल्क्य के बाद दूसरा चरित्र बुद्ध 


का दिया गया है | बुद्ध राजघराने में जन्मे थे और मनुर्यों में श्रेष्ठ थे । 
वे उच्चतम ज्ञान प्राप्त करने के लिए. वर्नों की निजनता में रहे जहाँ कि 
आारएयक और उपनिषदो का ज्ञान उद्भूत हुआ था और जहाँ उन्होंने 
सत्य और प्रेम का एक ससार पाया था। इन्होंने न केवल भारतीय 
विचारधारा के श्रपूर्णु बृत्त को प्रायः पूरा ही किया बल्कि मानवता के 
एक बड़े भाग तक इस विचारधारा का विस्तार किया। वास्तव में, 
त्राह्मणवाद श्रीर चुद्धधाद भारतीय विचारधारा के दो ध्रुव हैं जिनके बीच 
भारतीय विचारधारा युग-युर्गों से घूमती रही है, यद्यपि ये दोनों वाद 
विपय-वस्तु की दृष्ठि से एक-दूसरे से बहुत दुर नहीं हैं। बुद्ध को हिन्दू 
अवतारों में स्थान देकर लोकमत ने एक स्वस्थ दाशनिक बुद्धि का परि- 
चय दिया है। 

ग्रशोक का चरित्र राजा श्रीर सासारिक व्यकित के रूप में अ्रपूर्व 
उदाहरण है । श्रशोक ससार का सबसे बढ़ा आ्रादर्शवादी था जो श्रपने 
साम्राज्य को न्याय के सिद्धान्त पर न कि शक्ति के सिद्धान्त पर स्थापित 
करने के लिए साइस के साथ बढ़ा था। श्रशोक ससार का पहला श्रौर 
शायद एकमात्र व्यक्ति था जिसने घोषणा की कि युद्ध पाप हे, और 
जिसे नैतिक विजय ओर विधान की शक्ति न कि शक्ित के विधि- 
विधान में विश्वास था। बौद्ध धम के सैनिक अपने राज्यो के सीमास्‍्तों 
पर स्थित देशों श्रीर उनसे पूरे यूरोप और अश्रफ्रीका के भार्गों में गये 
ग्रीर उन्होंने शाति श्रौर समाज-सेवा के संदेश का प्रचार किया। 
अशोक के राज्य में एक मन्त्रालय था जो श्रादिवासियों और पिछड़े 
हुए लोगों की देसभाल करता था। ये लोग राजनीतिक रूप से स्वतन्त्र 
ये। सम्राट उनका न्यासघारी और अ्रभिमावक था | कुछ निश्चित 
मान्य श्रादर्शो श्रीर सदगुणं के श्राधार पर, जो कि सब सम्प्रदायों को 
सस्‍्वीऊफार ये, यहाँ तक कि समूची मानवता को स्वीकार थे, उसने सैनिक 
व्यय से बचावा हश्रा श्रपना धन जनता के नेंतिक विकास पर व्यय 
किया | इस प्रकार उसका साम्राज्य भारतीय विचारधारा का उच्चतम, 
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व्याक्तम और समन्वय का बहि.स्वरूप प्रस्तुत करता है। इससे यह 
देखा जा सकता है कि अगर ससार को मारत के हार्थों में सौप दिया 
जाय तो भारत संसार का किस रूप में निर्माण करेगा | लेकिन, दुर्भाग्य- 
चश, अशोक अपने युग ओर यहाँ तक कि अपने बाद की पीढियों से 
मी वहुत श्रागे था। सावजनिक शान्ति की बुनियाद पर स्थापित 
अआ्रादश साम्राज्य ऐतिहासिक शक्तियों के श्राधार्ता को नहीं सह सका | 
मनुष्य का उत्थान सदैव अ्धकारपूर्ण ओर रक्ततपूर्ण सघय की कहानी 
रहा । 

उसके वाद समुद्रयुप्त, सामरिकता के भारतीय प्रतीक के रूप में 
सामने श्राता है जिसने केवल स्वतन्त्रता लाने के लिए ही विजय प्राप्त 
की थी | फिर मी एक ज्ञत्रिय राजा के इस परम्परागत श्रादश को मान 
कर कि एक राजा को अ्रपने देश की सीमाओं तक अपनी सत्ता का 
विस्तार करना चाहिए ताकि देश एक सर्वोच्च सम्राट्‌ के छुत्र के नीचे 
राजनीतिक एकता प्राप्त कर सके, उसने साहस के साथ काम किया | 

अन्त में हव श्राता है जिसके व्यक्तित्व में समुद्रग॒ुप्त और अ्रशोक 
दोनों के कुछ गुण मिलते हैं । ह॒प युद्ध में महान और शान्ति में महास- 
तर था और उसने महानता की कुछ ऐसी ऊँचाइयां को प्राप्त कर 
लिया था जिसकी समानता राजाओं के इतिहास में बहुत कम मिलती 
है। उसकी उदारता अ्रपू् थी और उसने स्थानीय युद्धों के इतिहास में 
खोई हुई श्रथवा विदेशी हस्तक्षेप द्वारा श्रवरुद्ध इस देश के इतिहास की 
एकता को एक दीघ श्रन्तराल के पश्चात्‌ पुन प्राप्त करने के लिए 
देश की सहायता की थी | 

इडिया आफिस के विद्वान लाइब्रेरियन डा० एफ० डब्ल्यू० थामस 
का में वहुत श्रामारी हूँ जिन्‍्दोंने मेरे इस काम में काफी रुचि ली | 


-“-राधाकुमुद मुकर्जी 


दूसरे संस्करण की भूमिका 


मैं सभी हिन्द किताब लिमिटेड, बम्बई का श्राभारी हूँ जिन्होंने इस 
पुस्तक की निरन्तर माँग को देखते हुए इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित 
किया । साथ ही में सवंधी मेकमिलन एण्ड कम्पनी के पति भी आभार 
प्रकठ करता हूँ कि जिन्होंने उक्त प्रकाशन संस्था को अपना कापी राइट 
सौंप दिया | 

मुझे खेद है कि संसद में श्रपने काम के कारण में इस पुस्तक को 
दोहराने का झ्रावश्यक समय नहीं निकाल पाया । लेकिन में समझता हूँ 
कि इस पुस्तक को दोइराए जाने की बहुत आवश्यकता नहीं है क्योकि 
यह पुस्तक ऐसी सामग्री पर निर्मर है जो पुरानी श्रीर निश्चित-सी है 
ओर जिसमें साहित्यिक या पुरातत्व-शास्त्र की कई खोजों के कारण कोई 
परिवर्तन नहीं हुआ है। पहले संस्करण के बाद अशोक के कुछ नये 
शिलालेख प्राप्त हुए हैँ, ग्रत इनके बारे मे एक महत्त्वपूर्ण माग जोड़ना 
आवश्यक था जो पुस्तक के अन्त में दिया गया है| 


जनवरी, १६४७ --राघाकुमुद मुकर्जी 


+- ड्ढ कक 


दूसरे संस्करण की भूमिका 


में सवंभी हिन्द किताब लिमिटेड, बम्बद्द का श्राभारी हूँ जिन्होंने इस 
पुस्तक की निरन्तर माँग को देखते हुए इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित 
किया । साथ ही में सभी मैकमिलन एण्ड कम्पनी के प्रति मी आभार 
प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने उक्त प्रकाशन सस्या को अपना कापी राइट 
मॉप दिया । 

मुझे खेद है कि ससद में श्रपने काम के कारणु में इस पुस्तक को 
दोहराने का श्रावश्यक समय नहीं निकाल पाया | लेकिन में समभता हूँ 
कि इस पुस्तक को दोहराए जाने की बहुत आवश्यकता नहीं है. क्योंकि 
यह पुल्तक ऐसी सामग्री पर निर्भर है जो पुरानी श्रीर निश्चित-सी है 
श्र जिसमें साहित्यिक या पुरातत्व-शास्त्र की कई खोजों के कारण कोई 
परिवतन नहीं हुआ है। पहले संस्करण के बाद श्रशोक के कुछ नये 
शिलालेख प्राप्त हुए ईं, श्रत इनके बारे में एक महत्त्वपूण भाग जोड़ना 
ब्रावश्यक था जो पुस्तक के अन्त में दिया गया है । 


जनवरी, १६५७ --राघाकुमुद मुकर्जी 
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हीना 


याज्षवल्क्ष्य 


भारत के सूगोल् को देखते हुए उसका इतिद्दास जेंसा होना चाहिए 
यथा, उससे यह सवा भिन्‍न हैं । उत्तर के पव॑त-प्रहरियों भोर दक्षिण 
की सागर-लहरियों ने भारत को वाक्की संसार से स्पष्टत. प्रथक्‌ रखकर उसे 
एक निश्चित भौगोलिक इकाई का रूप दिया हैँ । क्न्ति फिर भी उसका 
पार्थिव एथक्त्व उसके इतिहास पर विदेशी प्रभावों को नहीं रोक पाया 
है। वास्तव में सानव-इतिहास की प्राय. सभी प्रमुख विचार-धाराश्रों 
ने भारत को भी स्पर्श किया है ओर उसकी संस्कृति अथवा सम्यता पर 
कुछ ऐसे अमिट चिह्न दोढ़े हेँ जिनके कारंण एक अति मिश्रित एद॑ 
सचलित व्यवस्था बनकर रह गई हैं। फारसी, यूनानी, रोमन, सीधि- 
यन, यूह-घी, हूण, मुस्लिम और यूरोपीय सभी विचार-घाराओों ने सार- 
तीय सम्यता नामक इस विचित्न मिश्नण के निर्माण में विभिन्‍न तत्त्व 
प्रदान किये हैं; किन्तु इस सम्यता का शिक्षाघार हण्डो-आयन ही है 
झौर यह आधार समस्त परिवतनों के दौरान में और इस सम्यता की 
विभिन्‍न अ्रवस्थाओं में चना रहा है । 

भारतीय सम्यता की नींव लगल्नग २०००-१००० । ० पू० में पढ़ी, 
जिस दौरान में यहाँ की भरत नामक एक जाति के नास पर भारतवर्ष 
कहलाने वाले इस महाद्वीप को बसाने तथा सभ्य बनाने का काम आया 
द्वारा आरम्म ओर प्राय समाप्त किया जा चुका था। भारतीय सम्यता 
के हस प्राथमिक और निर्माणकालीन युग का प्रतीक भारतीय शआरयो की 
विभिन्न संस्थाएँ तथा उनका साहित्य है और इस युग को दूसरे थु्ों 
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श्प 


से अलग करने के उद्देश्य से वेदिक सम्यता का नाम दिया गया है, 
क्योंकि चैंदिक साहित्य के विशाज्ष पुब्ज में, जिसमें मुख्यतः सहिता, 
ग्राह्यण और उपनिषद्‌ नामक तीन प्रकार की कृतियाँ हैं, इस सम्यता की 
उत्पत्ति का खतोत मिलता है । 

वेदिक सभ्यता घनेक ऋषियों व राजाजं की देन थी, जो इस सम्यता 
के विचार घ जीवन-सम्बन्धी लाक्षणिक आदशशो के साकार रूप थे । 
किन्तु दुर्भाग्यवश हम केवल उनके नाम ही जानते हैं ओर वे प्राय- 
ऐसी पौराणिक विभूत्तियों के समान हैं जिनके विषय में उपलब्ध सामम्री 
से न तो हमें ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं ग्रोर न उनकी जीवनियों का 
वर्णन ही मिल पाता है। बेंदिक काल का धार्सिक इतिहास अश्रत्रनि, 
अंगिरस, प्रियमेधा, भृगु, चसिप्ठ ओर विश्वामित्न-जेसे दृष्टाओं अथवा 
ऋषियों की श्रनेक पीढ़ियों से सम्बन्धित है, जो ऋग्वेद के सन्त्रों के 
अलग-अलग समूर्दों का सजन करके उन्हें अपनी सन्‍्तान को सॉपते आए 
झोर वह साहित्य इस प्रकार उन परिवारों की सम्पत्ति वन गया, जब कि 
उस युग के राजनीतिक इतिहास का प्रतिनिधित्व सुदास-जसे राजाओं 
ने किया, जिसने द्रह्म , पुरु, भ्रनु आदि दस राजाओं के उस शक्तिशाली 
संघ पर मद्दान्‌ विजय प्राप्त की जिसे मत्स्य, पक्‍थ, मलान थादि अनेक 
मिनत्र-जातियों का भी सहयोग प्राप्त था। किन्तु दुर्भाग्यवश प्राचीन 
चेंदिक समाज में विचार तया व्यवहार के क्षेत्रों के नेताओं के इन 'असख्य 
नामों में से एक को भी, इसके जीवन थे कार्य-सम्बम्धी ठोस प्रसाण 
तथा विवरण के अमाव में, ऐतिहासिक यथार्थता प्रदान नहीं की जा 
सकती, अत वे हमारे लिए केचल अमृत्त नाम ही बने रहेंगे । 

किन्तु, फिर भी कम-से-कम एक वेटिक पात्र ऐसा दे जिसका अपेक्षया 
ग्रधिक ययाय वृत्तान्च प्रस्तुत करना सम्भव दे । याज्षवर्तक्य अ्रपने 
युग के प्रतिनिधि थे, चंदिक सरकृति श्रीर सम्यता में जो-कुद श्रेष्ठवम 
एवं उच्चतम था उसका ये मृतिमान प्रतीक थे। साथ ही थे उन 
श्रन्तिम वदिक ऋषियों में से थे जो प्राह्मणों श्र उपनिषरदों के विस्तृत 
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साहित्य में व्यक्त वेंदिफ विचार व जीवन के उत्तरकाल्ीन विकासों से 
सम्बन्धित थे । अत. याज्षवल्क्य के जीवन के आधार पर, जी फि अपने 
युग के माने हुए वोद्धिक और श्राध्यात्मिक नेता थे, बेदिक संस्कृति 
के सबसे विकसित एवं लाक्षणिक रूप का अध्ययन किया जा सकता है । 

याज्षवल्कय शुक्ल यजुवेंद का भ्रथम प्रसिद्ध रचयिता है । 
उन्होंने 'शतपथ थव्राह्मण! में शास्त्रोक्त विधि भौर बृहदारण्यकोपनिषद्‌? 
में दशन-शास्त्र के एक प्रमुख निष्णात ज्ञाता होने का परिचय दिया है । 
यहुत सम्भव हैं कि वह भारत के पूर्वी भाग के रहने वाले हों, क्योंकि 
उनसे सम्बन्धित पुस्तकों में केवल उन्हीं भागों में बसने वाली जातियों 
का उत्लेख मिलता है, जेसे कि कुरु-पांचाल, कोसल-विदेह, श्विक्न 
ओर अ्रजय । कुरु-पांचाज्ञ के दो प्रसिद्ध प्राह्मण विद्वानों के साथ उनके 
घतनिप्ठ सम्बन्ध से भी यही निष्कप निकत्नता है--हनमें से एक तो थे 
उनके शुरु उद्दालक (बृहदारण्यकोपनिषद्‌, ७, ३, ७,) ओर दूसरा था 
उनका गुरु-भाई उद्दालक का पुत्र श्वेतकेतु । 

याज्ञवल्क्य की जीवनी उनके श्रपने युग के भारत का प्राय सांस्क- 
तिक इतिहास ही है। भारठ का वह भाग उस ससय बेंदिक संस्कृति 
का केन्द्र था श्रौर शिक्षा की दृष्टि से सबसे उन्‍नत था। उस भाग के 
बीद्धिक जीवन की गति उन विभिन्‍न केन्द्रों के कारण ओर भी वेगसयी 
हो गई थी जहाँ कि विद्वार्नों के समूह अपनी ज्ञान-पिपासा तृपष्त करने 
शआाया करते थे । याज्षवल्क्य अपनी शिक्षा-दीक्ठा की समाप्ति के बाद 
शीघ्र ही उच विद्वानों की एक छोटी-सी टोली में मिल्ष गए, जो क्लानो- 
पाजन के लिए सारे देश में अअमण करते फिरते थे । श्वेतकेतु, आरुणेय 
ओर सोम-शुस्म सात्ययज्षित्र उनके साथी थे । 

उस युग के विद्वान नरेश, विदेह के राजा जनक से इन विद्वानों 
की रास्ते में सेंट हुई। राजा जनक ने तुरन्त दो शास्त्र-पद्धति-सम्वन्धी 
किसी गृढ़ विषय पर वाद-विवाद छेढ़ दिया। विवाद में याक्षवल्कय 
श्रेप्तम रद्दे और उन्हें राजा की ओर से सौ गायें पुरस्कार-स्वरूप दी 
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गई । परन्तु राजा जनक “अपने रथ में बेठकर जाने से पूर्व” उन सब 
विद्वानों के ज्ञान की च्ुटियों की ओर संकेत करना नहीं भूले । अपनी 
वौद्धिक श्रेप्ठता का भान रखने वाले उन परिढतों ने इसे अपना अपमान 
समझता । वे वोले : “इस राजा ने हमारा मुंह बन्द कर दिया । झआाशो, 
हम उसे शास्त्रा्थ के लिए. ललकारं !” थाज्षवल्वय ने सच्चे ज्ञानियों की 
विनम्नता के साथ उत्तर दिया, “हस ब्राह्मण हैं और वह राजन्य । 
यदि हम उसे परास्त कर देते हैं तो हम क्या कहेंगे कि हमने किसे 
परास्त किया है ? किस्तु यदि चद्द हमें परास्त कर देता है तो लोग 
यही कहेंगे कि एक राजन्य ने घ्राह्मणों को परास्त कर दिया । शत. यह 
विचार छोदट दीजिए !” उन्होंने याज्षवक्कय के शब्दों का अनुमोदन 
किया और अपनी सकद्िपत घुनौती को त्याग दिया, जौ कि सच्ची 
सस्क्ृति की भावना के विरुद्ध थी। किन्तु सत्य की खोज में अधिक 
लगन के साथ लगे हुए याक्षवढक्य ने अपने साथियों को छोड़ दिया, 
“शझौर अपने रथ में बेठकर राजा के पीछे हो लिये,” झोर शीघ्र ही 
उनके पास पहुंच गए । राजा जनक ज़ान के प्रति याक्षवस्क्य की लगन 
से प्रभावित हुए थ्रौर तुरन्त उन्द्द वह सब-कुछ सिखा दिया जो वह 
जानना चाहते थे, जिसके बदले में राजा जनक के ब्राह्मण शिष्य ने उन्हें 
चरदान देने का वचन दिया। परन्तु उनके बरदान देने से पहले ही 
राजा जनक ने अपनी सच्ची कुजीनता शोर ज्ञान के प्रति अपनी श्रद्धा 
का परिचय देते हुए ये प्रशंशनीय शब्द कहे “याज्ञवल्क्य, जब में चाह 
तभी प्रश्न पूछने का मुझे ग्रधिकार दो !” (शतपथ ब्राह्मण, ६,२) 
याक्षव॒तय्य ने अपने विद्यार्योी-जीवन में जिस प्रतिभा का परिचय 
दिया था, वह उनके भावी जीवन में भौर भी श्रधिक बढ़ गई । शीघ्र दी 
उनकी गणना अपने युग के प्रसिद्धतम शिक्षकों भर विचारकों में होने 
लगी । हिन्दू-दर्शन के श्रेष्ठतस रूप का प्रतिनिधित्व करने वाले उप- 
निपदों में याज्ञवल्क्य को सबसे श्यधिक प्रतिष्ठित दशन-शास्त्री के रूप में 
स्थान दिया गया ह। उनकी घीढिक शोर पश्राध्यात्मिक श्रेप्ठठा को उस 
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युग के प्रमुख दाशनिकों और विद्वानों ने चुन्नोती दी थी, जिन्हें विशेषत. 
इसी कार्य के लिए राजा जनक ने अश्वमेघ यज्ञ के अवलर पर एक 
सम्मेज्ञन सें आमन्त्रित किया था, पर वे सफल न हो सके। राज- 
निमन्त्रण उस कुरु-पांचाल प्रदेश के समस्त विद्वानों को भेजा गया था, 
जिसे कि शकर ने अपने भाष्य में “विद्वान्‌ परिढतों की बहुलता 
के लिए प्रसिद्/ बताया है। स्वर मुद्रओ्ओों से सुसश्जित खींगों वाक्ती 
पुक सहस्त गायों (& पाद्‌ प्रति गाय) का भंब्य पुरस्कार इस सभा में 
सबसे विद्वान निर्णीत दोने वाले ब्यक्ति को दिया जाने चाजल्ला था । 
याज्षवस्क्य ने निर्णय की प्रतीक्षा किये बिना ही आस्स-विश्वास के साथ 
पारितोषिक अपना लिया और अपने शिर्ष्यो को उसे के जाने का श्रादेश 
दिया। याज्षवस्क्य द्वारा श्रपनी महत्ता की हस घोषणा ने तुरन्त दी 
प्रतियोगिता आरम्म किये जाने का संकेत दिया । आठ प्रतिष्ठित विद्वान, 
जिनमें एक महिला भी थी, याज्ञवल्क्य के विरुद्ध खड़े हुए । याज्ञवस्तक्य 
ने उन्हें परास्त करके प्रत्येक को विवाद मे निरुत्तर वना दिया । एक प्रकार 
से 'बृहदारण्यकोपनिषद्‌” का अ्रधिकांश भाग इसी दाशनिक सम्मेलन 
की कार्यवाद्दियों का अभिलेख है, जिसमें प्रश्नोत्तर ओर वाद-विवाद 
तथा तक-विंतक द्वारा जीवन की कुछ अति गृूढ़ समस्याओं व रहस्यों से 
सम्बन्धित सिद्धान्तों और समाधानों को प्रतिपादित एच परिभाषित किया 
गया है । हि 

याज्षवल्क्य को ललकारने वालों में उसके भूतपूच गुरु उद्दालक 
आरुणि भी थे, जो स्वय उस समय के धुरन्धर विद्वान थे और जिन्होंने 
शास्त्रीय शिक्षा में झ्तीच प्रतिष्ठा पाई थी | युवावस्था में ही वह अपने 
जन्म-स्थान कुरु-पाचात्न देश को छोढकर सत्य की खोज में निकल पड़े थे 
ओर कुछ समय तक उत्तर के मद्र प्रदेश में वहाँ के विद्वान पचन्‍जल काय्य 
से शिक्षा पाने के जल्िए वहाँ रुके थे । (ढू० ड० ३, ७,१) हम एक यार 
उन्हें उस “उत्तरी देश के लोग के चीच अपना रथ दौड़ाते हुए” और 
“इन भीरु लोगों को वाद-विवाद के लिए लक्षकारता पाते हैं” जिससे “इस 
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उत्तरीदेश के घ्राह्यण भयभीत हो उठते हैं” और अन्त में स्वैदायन शोौनक 
में श्रपना नेसा पाकर ही थे अपनी रक्षा कर पाते हैं। (शतपथ ब्ला० 
४ 4 ॥) इस प्रकार वह अपने युग का प्रतिनिधित्व करने वाले पणिडत 
झोर दुशनिक थे, विद्व्ता में जिनकी प्रतिष्ठा तथा परा के बरे सें 
ओ्डेनवर्म ने लिखा हैं (बुद्ध, एप्ठ ३६६) “जब ब्राह्मण-काल के 
शिक्षकों कौर अन्य गण्यमान्य च्यक्तियों के नामों के झव्यचस्थित पुष्न्ज 
को व्यवस्थित फरने के लिए आवश्यक छान-बीन का समय जायगा तो 
प्राद्मयण विचार-धारा की उत्पत्ति और प्रसार का सबसे महत्त्वपूण केन्द्र 
क्रारुण ओर उनके आस-पास के लोगों में मिलेगा ।” अपने भूतपूव 
गुरु के प्रश्न के उत्तर में याज्षवतक्य ने एक विद्वत्तापूण सारगर्भित 
व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने 'आप्मा के सचेष्यापी एवं चिरन्तन स्वरूप 
का वर्णन किया, जिसकी सीमाओं से बाहर किसी भी चीज का 
अस्तित्व श्रसम्भव है । “और तव उद्दालक 'आरुणि शान्त हो गए ।”? 

याज॒वल्क्य से शास्त्रा्थ करने चालों में अश्वल सी एक था जिसकी 
विद्वत्ता ने उसे विदेद् के राजा जनक के होता कफ्रे उच्च पद पर बिठा 
दिया था। उसने याज्ञवक्क्य से मुक्ति-सम्बन्धी दाशनिक प्रश्न और 
शास्त्रोक्त विधि-सम्बन्धी व्यावहारिक प्रश्न भी पूछे और सन्‍्तोषपजनक 
उत्तर पाकर वह शान्त हो गया | शास्त्रा्थ में इसके बाद आतेंभाग ने 
एक भ्श्न ज्ञानेन्ड्रियों के सम्बन्ध में पूछा ओर फिर ऊृप्यु, आत्मा और 
अमरता-सम्बन्धी अधिक गृढ़ प्रश्न पूछे, जिनकी सीमांसा याज्ञवल्क्य ने 
खुले सम्मेलन के चजाय एकान्त से करनी चाददी । उन्होंने श्रार्तमाग से 
कहा “शथ्राश्नो, मेरा हाथ पकडो मित्र ! हम दोनों एकान्त में ही इस 
विपय का ज्ञान सर्वोत्तम ठग से प्राप्त कर सकेगे, इस बड़ी सभा में 
नहीं।” इसके बाद वे डठकर बाहर चले आए झ्ोर कम के सिद्धान्त पर 
चाद-चियाद करने लगे । “ओर तब आतंभाग शान्त हो गया ।”” 

फिर भुज्यु की बारी आई, जो कि याज्ञवरक्य के भूत्तपूव शिक्षक 
डद्दालक आररुणि का सहपादी था, और अ्रत याज्षचदक्‍्य से भायु व पद 
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में काफी बड़ा था । उसने पारिजितों द्वारा अपने पार्पों से मुक्ति पाने के 
लिए किये गए प्रश्वमेघ यज्ञ के उपरान्त पारिघछितों के भविष्य के 
सम्बन्ध में प्रश्न पूछा ओर उत्तर पाकर सतुष्ट हो गया ।६ 

इसके बाद उषस्त ओर कहोढ़ ने श्रद्यान्‌ के स्वरूप के सम्बन्ध में, 
जो मलुष्य के ज्ञान से परे नहीं बक्कि अन्तरज है, उस आस्मन्‌ के सम्बन्ध 
में जो अन्तरयामी है, कुछ पभश्न पूछे । उषस्त को, जो कि ग्रह्मन को 
साज्ञात्‌ देखना चाहता था, याज्ञवस्क्य ने यह्द उत्तर दिया कि प्रह्मन 
अथवा आत्मन इन्द्वियों के परे है ओर स्वयं इन्द्धियों को उसके ह्वारा 
विभिन्‍न वस्तुओं का बोघ होता हैं, अत इन्द्रियाँ उसे समझ नहीं 
सकती । कहद्ोड़ को याज्ञचल्क्य ने निम्नलिखित सारगर्भित तथा मस- 
स्पर्शी न्याख्यान दिया . “आस्मन थद्द है जो भूख और प्यास, शोक 
ओर मोह, जरा ओर रूत्यु से परे हैं। इस आत्मन्‌ का बोध प्राप्त 
करके ही ब्राह्मण-गण पुत्नेषणा, वित्तोषणा भोर ल्ोकेषणा पर विजय 
प्राप्त करते हैं ओर अ्रनागरिक संन्‍्यासियों का जीवन घब्यततीत करते हैं 
झौर उस वल के सहारे जीवित रहते हैं जो केवल आतर्सन के बोध से 
प्राप्त होता है, और फिर वे तब तक चिन्तन करते रहते हैं जब तक कि 
ब्रक्चन्‌ में लीन न हो जाये ।” 

इनके बाद वचकनु की पुत्री गारगी ने याज्षवल्‍्क्य को ललकारा। 
उसने पहके अनेक प्रश्न फिये जिनके अन्त में वह एक ऐसे विषय पर 
पहुँची जो विवाह के क्षेत्र से वाहर है भर इसे प्रकार अपनी बुद्धि- 
हीनता का परिचय देकर कुछ समय के लिए घचुप हो गईं । फिर वह 
बोली “जिस प्रकार काशी या विदेद्द का कोई वीर युवक प्रस्यचाहीन 
धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दो घातक वाण उठाता है उसी भकार, है 
याक्षवल्क्य, मेरे दो प्रश्न हैं, जिनका तुम उत्तर दो ।” उसे अपने उन 
दोनों प्रश्नों की दु साध्यता पर इतना विश्वास था कि उसने विद्वानों की 
उस सभा के बीच घोषणा की कि यदि याज्षवल्क्य उन प्रश्नाँ का उत्तर 
दे देगा तो बह समस्त विरोधियों के रिए सदा अजेय रद्देगा | चे दोलनों 
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प्रश्न उस घह्मन के सम्बन्ध में थे जो भूत, वर्तमान और भविष्य तथा 
थ्‌ लोक ओर एथ्वी से परे है, पर जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य 
तथा यू लोक ओर पृथ्वी का समावेश है। याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मन्‌ की 
व्यास्या करते हुए नताया, “वह अक्षर है, अविनाशी है; साधारण पदार्थ 
के गुर्णों से बह सुक्‍त हैं, न चह सोदा है न पतत्ना, न छोटा है न बढा; 
न वह आग की तरह लाल हैं न जल की तरह तरल हैं, न वह छाया 
हैँ न तम, न वायु है न आकाश, न संगवान्‌ हैं, वह स्वयभू है, न 
उसमें रस हैं न गध, उसके न नेत्र, न कान, न वाणी, न वुद्धि हें, 
उसमें न प्रकाश है. न प्राण, कहीं ओर जाने के लिए उसमें न भुख है 
न द्वार, उसका न आकार हैं न माप, न भीतर है न बाहर, न वह स्वयं 
खाता है भोर न उसे कोई खा सकता है। इस अक्षर ब्रह्मन के ही 
प्रशासन में सूर्य ओर चन्द्रमा, थ्‌ लोक और एप्बी, निमेष और सुहूत, 
दिन श्ौर रात, पक्त, मास, ऋतु भोर सम्वत्सर स्थित रहते हैं, वह 
विभिन्‍न दिशाओं में बहने वाक्नी नदियों पर नियन्त्रण रखता हैं, औोर 
वही कर्त्ता को कम का फल दिलाता है, वह समय द्वारा असम्बद्ध देतु 
ओझोर फल को सम्बन्धित करता है । वह ब्रह्मन्‌ स्वयं दृष्टि का का विषय 
नहीं किन्तु ट्रष्टा है, श्रदण का विषय नहीं किन्तु श्रोता है, वह सनन 
का विषय नहीं किन्तु मननकर्षा है, स्वयं अविज्ञात रहकर दूसरों का 
विज्नाता है, और वही वह आहि सिद्धान्त दे जो दृष्टि, श्रवण, ज्ञान 
झौर बोध का सच्चालन करता दे ।” याज्नवल्क्य के व्यास्थान के समाप्त 
दोते ही गार्गी बोली “पूज्य ब्राक्षणयण, आप लोग इसीको बहुत 
माने यदि शआ्वाप याज्ञवक्क्य के ग्ञागे नतमस्तक होकर छुटकारा पा सके | 
मुझे विश्वास है. कि कोई भी इन्दें श्रह्मविषयक विवाद में कभी भी 
परास्त करने की कल्पना तक नहीं कर सकता ।”” और यह कहकर वह 
घान्त हो गई । 

याज्ञवत्म्थ का प्रन्तिम विरोधी विद्ग्ध शाउल्य था, जिसने एक 
लम्बे दाद-विदाद द्वारा प्रद्मनन को प्र॑म, सूर्य भौर वाणी आ्रादि साकार 
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रूपों में प्रशासन करने वाला सिद्ध करना चाहा। याज्षवस्क्य ने यह 
बताते हुए उसकी न्नुटि का शोध किया कि जिसे वद सर्वोच्च पुरुष 
समम रहा है वह वास्तव में भ्रधीन पुरुष है। “सर्वोच्च पुरुष इन सबसे 
ऊपर है और वह इन्हें एक-दूसरे से थक करता है ओर इन्हें कार्यान्वित 
करता दै अ्रर्थाव उन्हें क्रियाशील बनाता है सथा फिर वापस चुक्ता 
लेता है ।” 

अपने अन्तिम विरोधो को इस प्रकार शास्त्रार्थ में निरुत्तर करके 
याक्षवल्क्य ने सभा को सम्घोधित करके कहां « “पूज्य प्राक्षणगण ! 
आपमें से जिसकी इच्छा हो वह मुझसे प्रश्न करे । अथवा ञ्राप सभी 
मुमसे प्रश्न करें । अ्रथवा आपमें से जिसकी इच्छा द्वो उससे में प्रश्न 
करता हूँ, अथवा आप कहें तो में आप सभी से प्रश्न कर सकता हूँ ।” 
किन्तु उन ब्राह्मणों का कुछ भी कहने का साहस न हुआ । 

अपने युग के महानतम दाशनिक के रूप में अब याज्ञवस्क््य की 
ख्याति स्थापित हो चुकी थ्री । अब हम उसे स्वर्य अपने कुछ शिक्षकों 
को शिक्षा ठेते पाते हैं । देख चुके हैं कि किस प्रकार उद्दाज्षक, आरुणि, 
जो एक श्रतिष्ठित बोद्धिक नेता थे, ज्ञान और तक में अपने भूतपूव छात्र 
के सामने क्ुऊ चुके थे। दूसरे थे विद्वान्‌ राजा जनक वेदेह (जिनकी 
गणना हमें उस युग के प्रमुखतस ज्ञानियों में करनी चाहिए, डयूसेन, 
भफिलासफी आफ द उपनिषद्स” जिनके साथ शास्त्रार्थ के दौरान में 
प्रतिपादित किया । “जिस प्रकार लम्बी यात्रा के लिए निकलने 
वाला यात्री अ्रपने लिए रथ या नोका का प्रबन्ध कर लेता है उसी प्रकार 
राजा ने अपनी आत्मा की निरन्तर यात्रा के लिए उपयुक्त उपनिषदों तथा 
सूत्रों को अपने मस्तिष्क में समाहित कर लिया था,” जिनका ज्ञान उन्हें 
जितवन, उठांक, वकु , ग्दभविपीत, सस्यकाम जाबाल, विदग्ध शाकल्य 
नामक छु गुरु्शं से प्राप्त हुआ था। उन्होंने क्रमशः राजा जनक को 
ब्राह्मण की छ परिभाषाएँ वताई--वाक्‌, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, सनस्‌ और 
हृदय । याज्ञवल्क्य ने इन छ रूपों के अलग-अलग उपनिषदों प्र्थाव्‌ 
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गुप्त गुणों का वर्णन करके, जो हन रूपों के आधार” अर्थात्‌ आयतन 
हैं, उन परिभाषाश्रों को विकसित किया प्रज्ञा जो वाक का गुण है 
(क्योंकि ज्ञान वाणी द्वारा ही प्रसारित किया जा सकता है), ग्रियसम जो 
प्राण का गुण है क्योंकि जीवन अपनी सुरक्षा के लिए सदा अपने 
हित अथा अपनी सन्तुष्टि की खोज करता रहता है, सत्यम जो चच्ु का 
गुण है क्‍योंकि सत्य के दर्शन श्रोत्र से अधिक चछु से हो पाते हैं, अनन्त 
श्रोत्र का गुण है, आनन्द जो मनस का गुण है क्योंकि विचार ही 
सुख का प्रभाव हैं, स्थिति जो हृदय का गुण हैं क्‍योंकि हृदय में ही 
प्रत्येक वस्तु का दास हे । प्रत्येक पाठ के बाद राजा जनक ने हाथी के 
समान बेलों के साथ गायें भेंट कीं, परन्तु याज्षवक्क्य ने प्रत्येक बार 
मंट अस्वीकार की, क्योंकि उसके पिता का झादेश था कि शुरु तब तक 
सेंट स्वीकार नहीं कर सकता जब तक कि शिष्य की शिक्षा ससाप्त न हो 
जाय | पुक अन्य अवसर पर राजा जनक सिंहासन से उठकर याज्ञवल्क्य 
के समीप आए ओर उन्होंने शीश नवाकर उपदेश पाने की प्रार्थना की । 
याज्षवदक्य ने राजा को उपनिपदा के अध्ययन करने के कारण आत्मानन्दी, 
देवताओं के समान आदरणीय ओर धनवान होते हुए भी वेदों का 
अध्ययन व उपनिषदों के भाणज्यों को सुनने के कारण विद्वान बताया । 
अत ऐसे सक्षम व्यक्तित से उन्होंने श्रति कठिन प्रश्न पूछा “मत्यु के 
बाद तुम कहाँ जाझोगे १” राजा जनक इस प्रश्न का उत्तर न दे सके 
ओर तब याज्ञवल्क्य ने उस प्रश्न को एुक ऐसे गृढ़ उपदेश का आधार 
यनाया कि जिसका विपय आज़ भी मानब-विचार के लिए पक पद्देली 
बना हुआ दें । (ड्यूसेन की स्पष्ट स्वीकारोक्ति देखिए. “आज भी हमें 
इससे घच्छा उत्तर नहीं मिल पाया हैं।” फिलॉसफी, प्प्ठ ६०)। 
याजवर्क्य के उपदेश का सार यह दे कि “मृत्यु के बाद आत्मा ऐसी 
किसी जगह नहीं जाती जहाँ कि वह आरम्भ से दही न हो, और न 
श्रात्म वह्द बनती है जो वद पहले न रद्द खुकी हो । भात्मा शननन्‍्त थौर 
सर्यन्यापी दे ।” (दयूसेन-कृत फ्लॉसफी, प्रप्ठ ३४ ८)। उपदेश की 
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समाप्ति पर विदेहराज जनक इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने 
उपदेशक के चरणों में श्रपता समस्त राज-पाट ओर स्वयं अपने-पझापको 
एक दास के रूप में अपित कर दिया । 

राजा जनक 'प्लोर याश्वरुक्य के बीच एक तीसरा दाशनिक वाद- 
विवाद भी 'अभिलिखित है। इस घार राजा ने पहले प्रश्न पूछा: 
“मनुष्य को किस खोल से प्रकाश आप्त होता है?” याक्षवल्कय ने 
बताया कि जब मनुष्य को सूर्य, चनन्‍्द्रसा, ओर अग्नि-जेसे बाह्य स्रोतों 
का प्रकाश नहीं मिले पादा तो मनुष्य की शआात्मा का श्रन्तर्निविष्ट प्रकाश 
ज्वलन्त हो उठता है। यह “वह विज्ञानमय पआस्मा हैं जो शानेन्द्रियों को 
कार्यान्वित करती है भौर द्वदय के 'अन्तर में चमकती रहती हैं।” 
यद्द भात्मा मनुष्य के जन्म के समय शरीर का रूप धारण कर लेती है 
शरीर समस्त पार्षों से सश्लिष्ट दो जाती है, किन्तु रूृत्यु के समय समस्त 
पाप छूट जाते हैं । याक्षवत्कय के अनुसार व्यक्ति वासनाओं का घर है । 
जैसी उसकी इच्छा होती है बसा ही उसका संकल्प होता है, जैसा 
सकल्प होगा वैसा ही कृत्य होगा, और जैसा ऋृत्य होगा वेसा ही फल 
मिलेगा । जिस वस्तु में भी मन्ुप्य का मन छगा द्ोगा उसी दिशा में 
वह परिश्रम पूर्वक कृत्य करेगा, ओर इस संसार में अपने कहृत्यों का 
सम्पूर्ण फल पाकर (जो कि उसके कृर्त्यों का श्रस्थायी पुरस्कार है) वह 
पुन उस जोक से इस कर्मलोक ससार में जाता है। किन्तु घह मनुष्य, 
जिसमें वह इच्छाएँ नहीं हैं भौर जो इच्छा रहित होने के कारण इच्छाशं 
से मुक्त है व इृच्छार्ओों से सन्तुप्ट है, अथवा केवत्ष आत्मा की ही इच्छा 
रखता है, उसकी आरमा और कहीं नहीं जाती, क्योंकि बह प्रक्ष है और 
ब्रह्म में दी समा जाता है। जब द्वदय में समाविष्ट समस्त इच्छाएँ 
दूर द जाती हैँ थो मत्य-अमर्यं होकर ब्रद्म बन जाता है और मनुष्य 
अपना शरीर सॉप की कंचुली की तरद्द स्याग देता है। यदि सनुण्य 
आत्मा को इस विशेष रूप से समर लेता है भौर “मैं ही परसाव्मा 
हूँ” कहता दे तो फिर ऐसी कोन-सी कामना या इच्छा रद जावी है 
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जिसके लिए उसे शरीर की ससाप्ति पर सन्तप्त होना पड़े ? यद्द जानने 
के कारण ही प्राचीन समय के क्ोग सन्‍्तात की कामना नहीं करते 
थे। वे कहते थे कि सन्‍तान लेकर हम क्या करेंगे जब कि हमारे पस यह 
आत्मा और ब्रह्म है ? इस ब्याख्यान की समाप्ति पर जिसके शब्दों 
से “झधिक गृढ़, सुन्दर व भब्य शब्द कभी भोौ सानव-जिह्नला पर न 
आए थे” (ढ्यूसेन की टिप्पणी) | राजा जनक ने अपनी पूर्वकथित भेंट 
प्रस्तुत करते हुए कहा, “क्षीमान्‌, में विदेहवासियों को ओर साथ में स्वयं 
अपने-आपको दास के रूप में, आपके चरणों में समपित करता हूँ ।” 
छृ० ठ० [५ 4-7) 

याज्षवरक्य अपने उपदेशो को स्वयं अपने ऊपर प्रयुक्त करने में 
लेश-मात्र भी संकोच न करते थे । वह जिस सिद्धान्त का प्रचार करते थे 
डसीको अपने जीवन में अपनाते थे। आत्म-कान के साधन, पश्रह्म ओर 
सत्य की खोज-सम्बन्धी उनके सिद्धान्तों ने उन्हें श्रपने जीवन के महान 
कंत्य--संसार का परित्याग और सन्यास-अहण के लिए तैयार किया | 
फलत.- याज्ञवक्क्य के जीवन में एक महत्त्वपूर्ण प्रसण उपस्थित हुआ 
जिसका उल्लेख 'तृहृदारण्यकोपनिषद्‌” में मित्नता है । याक्षवल्क्य की दो 
पत्नियाँ थीं, में न्नेयी ओर कात्यायनी । पहली पत्नी गद्य से भिज्ञ थी ओर 
दूसरी केवल साधारण स्त्रियों-जेसा ज्ञान रखतो थी। जब उन्होंने 
गरहस्थाश्रम त्यागफर वानप्रस्थ आश्रम मे प्रवेश करने का सकरप किया 
तो एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी सेन्रेयी को घुलाकर अपने विचार 
की घोषणा इन शब्दों में की . “से गृहस्थाश्रम व्यागकर बन में जा 
रहा हैं, भरत तुम्हारे भौर कात्यायनी के बीच निबटारा कर देना चाहता 
हैँ ।” मेत्रेयी ने कहा : “स्वामी ! यदि घन से सम्पन्न सारी पृथ्वी 
मेरी हो जाय तो क्या में उससे अमर हो सकती हैं, अथवा नहीं ?” 
“नहीं,” याज्षवतक्य ने उत्तर दिया, “धनवानों का जैसा जीवन होठा है 
वेसा ही तुम्दारा भी जीवन हो जायगा १” “फिन्तु घन से 'झमरता की 
झाशा तो नहीं की जा सकती ।” मेन्रेयी बोली “टसे लेकर मे क्‍या 
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करूँगी जिससे में अ्रमर नहीं दो सकती ? स्वामी, आप अमरता के 
विषय में जो जानते हो वह वताएँ ।” याज्ञवर्क्य ने उत्तर में कद्दा * “तुम 
मुझे सचसुच प्रिय हो, और जो-कुछ तुमे मुझे प्रिय है उसे तुमने बढ़ा 
दिया है। श्रतः देवी, यदि तुम चाहती द्वो तो में अ्मरता की व्याख्या 
करूँगा और में जो-कुछ कहूँ उस पर ध्यान देना !” भोर सब याक्षवद्क्य 
ने आत्सा-सम्बन्धी अपने सिद्धान्त को इस प्रकार व्याख्या की : “पत्नी 
को पति केवल इसलिए प्रिय नहीं होता कि वह उसका पति है, वक्कि 
वह भात्मन के तु उसे प्रिय होता है, इसी प्रकार पत्नी भी पति को 
केवल इसलिए प्रिय नहीं होती कि वह उसकी पत्नी दे, वल्कि वह 
आत्मन्‌ के कारण उससे प्रम करता है। और इसी प्रकार पुत्र, धन, 
ग्राह्मण, क्षत्रिय, देववा, वेदु श्रीर यह विश्व स्वत. प्रिय न होकर आत्मन्‌ 
के कारण प्रिय होते हैं।” इसका शअ्य यह है कि ससार के समस्त 
पदार्थों श्लोर सम्बन्धों का अथ्रस्तित्व हमारे लिए उसी दवद तक द्ोता है 
झोर वे हमें उसी हृद्‌ तक आ्राश् एंवं प्रिय होते हैं जिस हद तक थे हमारी 
चैतना में समाविष्ट हो जाये । भश्रत मेतन्रयी, हमें वास्तव मे आत्मन फो 
हो समझना चाहिए तथा उस पर विचार करना चादिए । जिसने आत्मा 
का दशन, श्रवण, बोध भोर ज्ञान आप्त कर लिया है उसने समस्त 
विश्व को जान लिया दै ।” जिस भ्रकार दुन्दुमि, शंख, और चीणा के 
स्व॒रों का स्वयं अपना कोई पस्तित्व नहीं है, वे तभी उत्पन्न होते हैं 
जब कि वाद्य-यन्त्र को बजाया जाय, उसी प्रकार संसार के समस्त पदार्थी 
शोर सस्वन्धों को वही जान सकता है जो आत्मन्‌ को जानता है। 
जिस प्रकार गीले इधन से जलाई हुई अग्नि से घुएँ के बादल उठते है 
उसी प्रकार वेद और ज्ञान के अन्य विषय, भोजन और जल्ल यहाँ तक 
कि यह संसार, ओर अन्य लोक और समस्त प्राणी इसी भाव्सन्‌ के 
नि.श्वास हैं। उसी प्रकार जैंसे समस्त जल का समागस समुद्ग में, 
समस्त स्पशों का त्वचा में, रसों का जिद्मा में, समस्त गनन्‍्धों का नासिका 
में, समस्त रूपों का चच्ु में, समस्त ध्वनियों का श्रोत्न में, समस्व विद्याओं 
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का हृदय में, समस्त कल्पनाओं का मस्तिष्क में, समस्त क्रियाओं का 
दोनों हाथों में, समस्त गति का दोनों चरणों में ओर समस्त वेठों का 
वाक में है। जिस प्रकार नमक के डले में न भीतर है न बाहर, वल्कि 
वह एक सम्पूण रसघन दे उसी प्रकार यह आत्मा अन्तर-वबाध्य भेद से 
शून्य सम्पूर्ण ज्ञानघन ही है ।”” तदुपरान्त याज्ञवल्क्य के इस विरोधा- 
भासपूर्ण कयन को सुनकर कि “झत्यु के बाद चेतना नहीं रहती” 
मेत्रेयी बोला “श्रीमन, आपने मुझे पूर्णत भ्रम में डाल दिया। में 
वास्तव सें आत्मा को समझ नहीं पाई ४? याज्ञवस्क्य ने उसे आश्वासन 
दिलाते हुए कहा, “मैंने ऐसी कोई चानत नहीं कही है जो अस में डालने 
ताली हो”, ओर फिर उन्होने अपने कथन की व्याख्या करते हुए कहा, 
“जहाँ द्वोत होता है (जो वास्तव में द्वोत नहीं होता) वहीं अन्य अन्य 
को देखता है, अन्य प्रन्‍्य को सूघता दे, अन्य अन्य को सुनता है, 
प्रन्य अन्य को सम्बोधित करता है और श्रन्य श्रत्य को जानवा है, किन्तु 
जहाँ उसके लिए सवब-कुछ ही उसकी अपनी शभ्रात्मा वन गया हो वहाँ चद्द 
किसके द्वारा किसे सू घे, किसे देखे, किसे सुने, किससे कहे शोर किसे 
जाने ? जिसके द्वारा मनुष्य यह सब जानता है उसे किस साधन से चह 
जाने, विज्ञाता का ज्ञान किस तरह करे ?”? झोर फिर यह कहकर कि 
“मेश्रेयी, चुके उपदेश ठिया जा चुका !” याज्ञवल्क्य घर की शोर चल 
दिए. (बृ० उ० ऐ 6)। भारत में दशन-शास्त्र केवल अ्रध्ययन का द्वी 
विपय नहीं था, अपितु उसे जीवन में ग्रपनाकर शआात्मसात्‌ किया जाता था। 

“जद्य-ज्ञान का पश्र्थ विग्वदेवतावादी सिद्धान्तों का बह ज्ञान नहीं हें 
जो कि आरामकुरसी पर लेटकर सेक्रेड घुक्‍्स श्रॉफ द ईस्ट'-जैसी पुस्तक 
पदफर प्राप्त किया जाता हैं, बल्कि उसका अथ है इस साथ ब्रिक आत्मा 
के साथ एफ पेसा तादात्म्य स्थापित करना जिसके प्रकाण में समस्त 
भीतिक बन्धन दृट जाते है? (सर चाल्स इलियट, हिन्दुहज़्म एण्ड 
सुद्धि>सम, गणड 7 पृष्ठ 75) 

इस प्रकार याज्षवज़्क्य जीवन श्रोर जीवन के सुर्खों का परिव्याग 


३२६ 


करके अज्ञात में समाविष्ट हो गए, किन्तु उनका उपदेश, सोखिक परम्परा 
की उस पद्धति द्वारा, जिसके कारण आज हसारा सम्रस्त धार्मिक साहित्य 
सुरणित है, उनके वाद भी गुरु और शिप्यों की श्रनेकानेक पीढियों की 
स्मृति सें जीवित रहा | उनके उपदेशों के कुछ विशेष महत्त्वपूर्ण अंगों 
ने हिन्दु-दशन की वद्द आधारशिला प्रदान की हैं जिस पर॑घपह कई 
युगों तक विकसित एवं विस्तीय दो पाया है । उन महत्त्वपूर्ण अंगों का 
निम्नलिखित सीन साघध्यों में संक्षिप्त उल्लेख किया जा सकता है: 

(१) आत्मा हमारा अन्तवेर्ती ज्ञान है। हस देख घुके हैं कि 
याप्षवस्क्य ने एक जगह भआत्मन्‌ को “विज्ञानमय तथा हृदय में प्रकाशित 
होने बाला प्रकाशों का प्रकाश बताया है; जो कि सूर्य, चन्द्रमा, तारे झोर 
अगिन के सुप्त हो जाने, भोर यहाँ तक कि धर्म के पथ-प्रदर्शन की अस- 
फलता के बाद भी प्रकाशित रहता है ।” [बृ० दा० उ० ॥ए. ३, २-७] 

(२) आत्मा अन्तवेर्ती ज्ञान फे रूप में हमसे प्रथक और 
कोई वस्तु नहीं वन सकती, ओर इसलिए बह स्वयं अज्ञ य है। 
यह ध्यान ठेने योग्य बात है कि याज्षवत्क्य ने अपने कई कथर्नों में 
आत्मा को भप्रत्यक्षतः ज्ञान का विषय बताया है. उदाहरणार्थ : “आत्मा 
को देखना, सुनना-समझना श्रौर उस पर चिन्तन करना चाहिए” (बरु० 
उ० ], १, १६), या प्रक्षन्‌ की यह परिभाषा कि वह सब्चिदानन्द 
(सत्‌-चिद्‌-ध्रानन्द) हैं [बृ० उ० 77 १, ११] किन्तु ये प्रत्यक्षत* सका- 
रात्मक धुन अनुभव के दृष्टिकोण से वास्तव में नकारात्मक गुण ही हैं: 
आत्मा का सत” अनुभव द्वारा प्रकट नहीं हो सकता, जब कि समस्त 
दुखों के निराकरण को ही “आनन्द” समझा जाता है, क्योंकि 'अतौन्यद 
आतम्‌,' “जो आस्सा से भिन्‍न है वह दु.खपूण है ” [घु० 3० 7, ४ 
२ |। इस प्रकार प्रद्च-ज्ञान साधारण ज्ञान से, आनुभविक सध्य के ज्ञान 
से सवंधा भिन्न हैं, जिसे अविद्या कहा गया है (अमृतम्‌ सत्येनाव्छुन्नस--- 
अमरता अथवा झात्मन्‌ आनुभविक सत्य से भ्राइृत है । ) साधारण ज्ञान 
में कर्ता और कर्म का द्वेत होता है शौर इसलिए सर्वज्ञ समष्टि'के रूप 
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बारे में यह समझा जाता था कि चद्द अन्य ब्राह्मणों से अधिक आधुनिक 
है और यह कि वह किसी एक व्यक्ति की रचना दे शोर ऐसी रचना 
भी नहीं जो केवल प्रोक्त हो, अथवा उस रचपयिता के नास की आाचीन 
चैंडिक शाखा की परम्परामत सम्पदा हो | परणििनि और कात्यायन दवएा 
याज्नवल्क्य के अधिक अआाधुनिक ऋषि होने की वात आपस्वस्थ! (लग- 
भग €०० ई० पू०)-क्ृत “गृद्य-सूत्र” के एक चरण द्वारा प्रमाणित होती 
है, जिसमें श्वेतकेतु को, जो कि याज्षचवहक्य के समकालीन ओर सहदपादी 
थे, उत्तरकाल्लीन पुरुषों में एक ऐसे विद्वानू का अनुपम उदाहरण 
बताया गया है (जब कि ब्रह्मचय सम्बन्धी निय्र्मों का विशेष दढ़ता के 
साथ पालन नहीं होता था) ज्ञो अ्रपने वेद-झान के कारण ऋषि बन 
गया था []. २, <, ६]  याज्ञवल्क््य के जीवन के सम्बन्ध में कुछ 
मलकियाँ और उपलब्ध दे) 'शतपथ चाह्मएः में ग्राक्वल्क्य को कई 
बार एक हढी पुरोद्दित के रूप में प्रस्तुत किया गया है भोर उन्हें ऊछ 
नये विचारों व सिद्धान्ता का श्रय दिया गया है। उन्होंने पुरोहि्ों की 
इस नई साँग का विरोध करते हुए कि हवन-यज्ञ आदि में भाष्त होने 
वाले पुजापे का एक प्ंश पुरोहित को मिलना चाहिए, कद्दा था, “जनता 
इसमें केसे श्रद्वा रख सकती है? जिस किसी घरदान के लिए भी पुरोद्धित 
प्रार्थना करें, चह चरठान पूजक के लिए ही दे न कि पुरोहित के लिए ।” 
[] ३, १, २६] सूर्य के प्रति इस प्राथना सें “बर्चों मे देद्ि ग्र्थाव सुमे 
प्रऊाश दो,” याज्नवस्क्य की घआात्मा की सारभूत महत्ता का परिचय 
मिलता हैं, जा कि “मुके गोएँ दो”-जैसी भीतिकता-रजित प्रार्थना के 
विरुद्ध सम्पूर्णव आध्यात्मिक ध्वनि लिये हुए है। [. ६, ३, १६] 
अन्त म॑ याज्षवल्‍्कय के जीवन द्वारा चित्रित होने चाक्ती देश की 
शिक्षा एवं संस्कृति से सम्बन्धित डशा तथा अ्रवसरों का भी उल्लेख 
क्रिया जा सऊता है। सबसे पहली वात उल्लेखनीय यह दे कि स्थान- 
स्थान पर छोटो गृह-पाठशालाएँ हुआ करती थीं, जिनका सचालन केवल 
एुऊ गुरु ही करता था, जो कि अ्रपने परिवार में उतने ही छात्र रखता, 
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जिनका वह गप्रवन्ध कर सकता था। अनेक वर्षो के अनुशासित जीवन 
के वाद छात्रों की शिक्षा समाप्त द्वोने पर वे सामान्यत* घर लोटकर 
गहंस्थ्य-जीवन का पालन करते थे। किन्तु अ्रधिक अध्ययनशील छात्र, 
जिनमें ज्ञानोपाजन की अधिक लगन होती, सारे देश में असण करते 
थे ओर अन्य विद्या-केन्ड्रों में जाकर अपनी ज्ञान-पिपासा को तृष्त करने 
के लिए श्रधिक प्रतिष्ठित शिक्षकों की खोज करते थे । विचरण करते 
हुए ऐसे विद्वानों की ऐसी मण्डलियाँ उस समय में आस तौर पर 
दिखाई देती थीं। ज्ञान की खीज में श्रमण करते हुए स्वभावतः उनकी 
भेंट अन्य विद्वानों से होती, और वे विचारों का श्रादान-प्रदान 
ओर बहुघा गम्भीर शास्त्रार्थ भी करते ये । कई बार ऐसे वाद-विवाद 
आकस्मिक रूट का फल न होकर पद्दले से ही तय करके किये जाते ये । 
बाहर से आने वाला विद्वान चुनोती देता ओर साथ मे विजेता के लिए 
पुरस्कार की भी घोषणा कर देता था। इस श्रकार उच्च शिक्षा का 
व्यापक रूप से प्रसार शोर उसकी वृद्धि, स्थायी पाठशालाओ के अति- 
रिक्त, विभिन्‍न प्रान्तों के विद्वानों के चाद-विवादों द्वारा भी द्वीवी थी, 
जो कि अपने दाशनिक श्रथवा वेज्ञानिक सिद्धान्तों को स्थापित करने 
ओर उस समय के ज्ञान के जेत्र में श्रपनी बोद्धिकता व श्रतिष्ठा कायम 
करने के लिए ऐसे अवसरों की खोज में रहते थे । यह भी उस युग का 
एक शुभ लक्षण था कि विद्या धन से श्रद्धा्जल पाए विना न रहती 
थी । विद्या-चुद्धि श्रोर सोने-चाँठी के धनियों के बीच एक सुखढ साम॑- 
जस्य भर पारस्परिक आदर था । अपनी बोद्धिक परम्पश भर स्वयं 
डपाजित ज्ञान पर गये करने वाले प्राह्मण, कहीं से भी शिक्षा प्राप्त करने 
में सकोच नहीं करते थे । वे शिक्षा दे सकने वाले क्षत्रियों के शिप्य चनने 
के लिए भी सहृर्ष तत्पर रददते थे । याक्षवल्क््य के समय में देश के वौद्धिक 
जीवन में ज्ञत्रियां का वहुत बढ़ा हाथ था, जो कि इस उत्साह के साथ 
इन कामों मे योग ढेते थे, जिससे उनकी सच्ची लोकतन्त्रात्मक भावना 
तथा आत्मा के जगव्‌ में सावजनीन आतृत्व के प्रति उनकी लगन का 
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प्रभाण मिलता दे, क्योंकि सभी लोग इस जगत्‌ के स्वतन्त्र नागरिक 
हो सकते हैँ । कई नरेशगण स्वयं विचारों के क्षेत्र के नेता थे ओर उनके 
पास विद्यार्थी उन सर्त्यो का उपदेश पाने पहुँचते थे, जिनके कि चे 
भण्डार थे, जेसे कि--विदेह के जनक, काशी के शअश्रजातशन्न, पं॑चाल 
देश के प्रधहण जयव॒लि, अथवा अ्रश्वपति कैफेय । किन्तु, स्वय शिक्तफ 
के रूप में शान का प्रसार करने के अतिरिक्त वे विद्याथियों को उदारता 
के साथ सहायता देकर अप्रत्यक्ष रूप से भी विद्या की वृद्धि करते थे, 
श्रोर ऐसे राजाओं में विदेहराज जनक सबसे प्रमुख थे। उन्हे अन्य 
राजाओं की तरह शिकार आदि में नहीं बल्कि विह्ानों के साथ उठनें- 
बेठने में ही आनन्द सिलता था, जिस प्रकार आगे चलकर सम्राट 
झणोफ ने भी आमोद-प्रसोढ के लिए की जाने वाली यात्राओं का स्थान 
धामिक कार्यों और तीय-आतन्राओों को दे दिया था। स्योहारों के अवसर 
पर राजा जनक विभिन्‍न भागों से विद्वानों को आअसनन्‍्त्रद करके उनके 
सम्मेलन करते थे ओर चाद-चिवाद में निपुणता तथा अपनी बोद्धिक 
श्रप्ठता सिद्ध करने दाले विद्वानों को भरपूर इनाम देसे थे, ओर उन्हे 
स्वय तम्सगत विवाद सुनने में ही आनन्द मिलता था। इस प्रकार 
राजाओं के दरवारों से विद्वानों की सभाओ हारा भी देश के वाद्धिक 
जीवन को प्रीत्माहन मिलता था। प्रन्त में, थह् भी भ्यान ठेने यीग्य 
बात दे कि इस वाद्विक-जीवन में भाग लेने से स्त्रियों को श्रलग नही 
रुपा गया था। उन्हें सावजनिक सभाशञ्नों आर विद्वानों के सम्मेलनों सें 
सत्रियि रूप से भाग छकेने तथा अपने दाशनिक विचारों को प्रतिपाठित श्रोर 
स्थापित करने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। जब फि गृह-जीवन के एकान्त 
में उन्हे प्रपने पदठिया के साथ सस्कृति ओर कान के क्षेन्र मे पृण समता 
प्राप्त थी, प्राव्यान्मिक जीवन की समस्याओं ये सत्यों के अन्चीज्षण से 
वे ऋपने पतियों का साथ थे सकती थीं । स्वतन्त्रता और अआध्यात्मिक्ता 
के उसी बादापरण से भारत में मानव-चबुद्धि सत्य की खोज ओर जीवन 
छे रहस्यों पे ररमाधान से सहानतस घिजय प्राप्त कर पड़े थी । 


ल्‍पछा 


गोतम बुद्ध 


प्राचीन भारत का असाधारण रूप से विशाल और विभिन्न साहित्य 
होते हुए भी सह्दी अथों में उस समय के ऐेतिहासिक असभि्षेखों का बढ़ा 
अभाव है। सम्भवत इसका कारण यह है कि हिन्दू! विचार-वारा में 
जीवन और उसके ज्षणिक अध्यवसायों को इतना महत्त्व नहीं दिया जाता 
था जितना कि पश्चिमी देशों में दिया जाता है। भारतीय इतिहास के 
महापुरुष केवल उन पआद्शों के कारण गण्यसाल्य थे जिनका वे पालन 
करते थे, न कि अपने जीवन के वेयक्तिक पहलुओं ओर उसकी विभिन्‍न 
बटनाओं के कारण । उनके विचार, कथन अथवा उपदेशों के विवरण 
रखे गए हैं, किन्तु उनके प्रत्यक्ष कार्यो के नहीं । सत्य के अन्नुवतंक से 
अधिक सत्य ओर उपदेशक से अधिक उपदेश का मूल्य समम्का जाता 
था । हसी कारण ब्राह्मणों ओर उपनिषदों का कृह्दत्‌ साहित्य ऋषियों की 
मान्यताओं और उनके कमकाण्डो, उनके सिद्धान्तों तथा उनके द्वारा 
किये जाने वाले यज्ञादि के वरणंनों से परिषर्ण होते हुए भी उनके अपने 
निजी व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में सम्पूर्णव- मोन हैं । इसी प्रकार, 
उत्तरकालीन समय में भी वाल्मीकि, व्यास श्रथत्वा कालिदास की कृतियों 
का, शकर या रामानुज, कबीर या नानक के सिद्धान्तों का व्यापक रूप 
से अ्रध्ययन तथा पालन किया जावा था ओर कहीं-कहीं तो इन सिद्धान्तों 
पर विस्तृत टिप्पणियाँ नी मिलती हैं, परन्तु उनके व्यक्तिमत जीवन 
के सम्बन्ध में कितनी थोड़ी चातें सालूस हे ! प्राचीन भारतीय साहित्य 
में जीवनी नाम का विषय प्राय है ही नहीं। किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से 
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इस प्रभाव के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता हैं कि यद्द अ्रभाव समस्त 
विज्ञान का एक विशिष्ट गुण है जिसमें अतीत के खण्टिउत प्रमेयों व 
त्रुटिपूर्ण यन्त्रों की अपेक्षा सेद्धान्तिक रूप से सिद्ध एवं व्यावहारिक रूप 
से उपयोगी सत्यों पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है। वास्तव में 
विचार व कला की ऐतिहासिक विवेचना के मुल्य को बढ़ाकर प्रस्तुत 
करना आसान है। डॉ० वोसानक्वे ने इस प्रकार की प्रचलित प्रवृत्तियों 
के प्रति एक अच्छी, यथोचित चेतावनी दी हैँ [गिफड लेक्चस, १६१२, 
पृष्ठ ७८] ४ “इतिहास अनुभव का एक वर्णसंकर रूप है जिसमें अस्तित्व 
या सत्य की क्षमता लगभग नगण्य होती है। क्रमिक घटनाओं की इस 
सन्डिग्ध कहानी का सामाजिक विचारों, कला अथवा धर्म की सम्पूर्ण 
व्याय्या के साथ मिन्नण नहीं हो सकता । वे महान्‌ बातें, जो स्वतः 
श्रावश्यक है, वर्णन में अ्रनिश्चित बन जाती हे श्रथवा मेघा के अ्रति- 
सन्दिग्ध अनुसानों द्वारा उनका श्रेय ऐतिहासिक रगसन्च के इस या उस 
पात्र को दिया जाता है। ईसाई मत का अध्ययन एक महान्‌ विश्व- 
अनुभव का अध्ययन है, उसके विकास में किन व्यक्तियों का कितना 
थोगदान दे यह विद्वानों की समस्या है, ओर उनके निष्कर्प मानवता के 
लिए विशेष महत्त्व रखते हुए भी सबंध महत्त्व कसी नहीं रख सकते ।”” 
'भगवद्गीता'-जेसे महान अन्थ के लाखों पाठकों के लिए उसके रचयिता, 
उसकी रचना-तिथि, प्रामाणिकता तथा मौलिक शुद्धता सम्बन्धी प्रश्न 
नहीं उठते । वह ताजमहल की तरह हद जिसके सीन्दर्य की सराहना 
करते समय उसका निर्माण करने वाले शिह्पकारों तथा उसका व्यय 
उठाने वाले राजाशा के नाम की सुध नहीं रहती । 
हसी प्रकार, गौतम घुद्ध-जेंसे सहान व्यक्ति की जीवनी के सम्पन्ध 
में सो, जिनकी शिक्षाओं को मानव जाति का प्राय चोथाई भाग मानता 
है, केबल कुछ ऐसे विखरे हुए तथ्य उनके डपटेशों के प्रसग में मिलते 
दू जिन्हें जोडफर उनकी जीवन-कथा बनाई जा सकती है, पर फिर भी 
जिसे सही प्र्थ में जीबन-कथा नहीं कहा जा सकता । उनके जीवन काल 
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के बहुत बाद की कुछ कृतियों में, जेसे कि संस्कृत की 'ललित-विस्तर? 
में, भगवान बुद्ध के जीवन को उस रूप में प्रस्तुत किया गया दे जो कि 
उनका और उनके कृत्यों का वास्तविक रूप न था, वल्कि जेसा कि एक 
चुद्ध को होना चाहिए, इसमें इतनी अधिक मात्रा में चामत्कारिक तथा 
अलोकिक वातें जोड़ टी गई हैं कि उसकी तुलना अंग्र जी के महान 
कवि मिल्टन की प्रख्यात रचना पिरेडाइज़ रिगेन्ड' से की जा सकती 
है। उनके जीवन की अधिक विश्वसनीय माँकी पालि की कुछ अधिक 
प्राचीन पुस्तकों (जिनमें विनय” और 'सुत्त? प्रमुख हैं) के उन अशों से 
मिल सकती हे जिनमें यह बताया गया है कि महात्सा बुद्ध ने कौन-सा 
नियस किन परिस्थितियों में वनाया ओर कौन-सा उपदेश किस 'अचसर 
पर ढिया | किन्तु बुद्ध की जीवनी के ढोनों उपयु क्त स्रोतों की सावधानी 
के साथ परीक्षा व तुलना करनी द्वीगी, विशेषत उन तथ्यों को हू ढ़ 
निकालने के लिए जो कि दोनों स्रोतों में मिलते हैं ओर इसलिए अधिक 
विश्वसनीय है, भर जो कि बुद्ध के जीवन के पूर्णत. वास्तविक तथ्य न 
होते हुए भी उस समय के बोदों के सत में वास्तविक ही थे। डॉ० 
रिस डेविड्स ने ठीक ही कद्दा है (बुद्धिज़्म” एष्ठ १६) कि हमको “अदू- 
भ्रुत चमत्कारों में विश्वास रखने वाले साहछी के प्रमाण को सम्पूर्णत 
अस्वीकार नहीं करना चाहिए,” आर साथ ही “यह मानना भी गलत 
है कि गोतस बुद्ध का समस्त जीवन ही एक कपोल-कल्पना है और यह 
कि वौद्ध-इ्शंन अथवा उससे भी शक्तिशाली बौद्ध भिक्षुओं का सघ 
किसी पौराणिक कल्पित कथा के आधार पर उत्पन्न हुआ है,” जैसा कि 
कुछ नास्तिकों का विश्वास है शोर जिसका पश्रोल्डेनवर्ग ने बडे प्रभाव- 
शाली ढंग से खण्ढन किया हैं [ बुद्ध, अञ्न जी अनुवाद १८८२, पृष्ठ 
७२] । डॉ० रिस डेविडस आगे चलकर कहते हैं . “महात्मा छुद्ध के 
जीवन के बारे में जो कथा प्रचलित है उसका निश्चय ही एक ऐतिहासिक 
आधार था, और यदि यह पूछा जाय कि क्‍या सत्य और मिथ्या को 
अलग करना सम्भव है तो में कहूँगा कि यद्यपि यह काम वहुत कठिन 
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है पर इस कठिनाई को बढा-चढ़ाकर पेश करने की प्रवृत्ति है। छुद्ध- 
सम्बन्धी कथाएँ सुनाने चाले लोग जालसाज्ञ नहीं बल्कि सीधे-सादे लोग 
है जिनके सोचने के तरीकों के साथ हम बहुत-कुछ सामंजस्य स्थापित 
कर सकते हैं।” इन कथाओं में से चासत्कारिक एवं सिथ्या तत्त्वों के 
आवरणों को हटाने के चाद एक पेविहासिक बीज-केन्द्र रह जाता है।" 
जिसके द्वारा हम छुद्ध के जीवन को मूर्त एवं यथार्थ विवरणों के साथ 
एक वास्तविक मनुष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं न कि उन अस्पष्ट 
धूमिल व्यक्तित्वों के रूप में जिनके बारे में हम चैंदिक साहित्य में 
पढ़ते हू । 

नवीनतम धारणा यह है कि गोतम छुद्ध का जन्म शाक्य-वश के 

१ बौद्ध-परम्परा के प्रतिपादन के श्राम सवाल पर जीजर की निम्न 
टिप्परियों की तुलना कीजिए (महावस, भूमिका, पृ० १४) 

“मैं अपने-आपसे नहीं छिपाता कि परिस्थिति का यह मुल्याकन 
स्वय को कद्ठु आाालोचना के लिए खूला छोड देता है कि हमारा सिद्धान्त 
साधारणतया, चमत्कारिणी किवदन्तियों को परम्परा से हटाना श्र 
वास्तविक इतिहान के रुप में जो कुछ बच जाता है, उस पर विचार 
करना है। लेकिन मेरे विचार से विन्डिश ने बडे अच्छे ढग से कहा है 
कि वास्तव मे, बौद्ध परम्परा मे, तत्सम्बन्धी एक छोटे-से केन्द्र-विन्दु के 
चारो शोर सभी प्रकार के परिश्षिष्ट समय के भीतर कसे एकन हुए जिनके 
द्वारा वास्तव में साधारण घटनाएँ, धीरे-धीरे श्राश्वर्यंजनक घटनाशों 
में बदल दी गई । लिकिन हम केवल इसी कारण, सव किवदन्तियों की 
उपेक्षा नही कर सकते । यहाँ भी विज्ञान का काम है कि सत्य के श्रश 
को स्पष्ट करे। और केवल यही नही, वल्कि उसे इन किवदन्तियों की 
परम्परा के त्र्थ श्लोर महत्त्व की खोज करनी चाहिए, जो केन्द्र-चिन्दु 
के प्रास-पास इकट्टी हुई टै। प्राय परम्परा गहरे विचारों को ढके 
रखती है । 

२ यह वारणा प्रसिद्ध हाथीगुम्फ गुफा में खारवेल द्वारा खुदवाये 
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्त्रिय रज़ा शुद्दोदन के यहाँ लगभग ६२३ ई० पू० में हुआ था । चह 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि शाक्त्य-राज्य राजतन्त्र था 
अथवा एक प्रकार का प्रबातस्त्र | एक ओर हम उनके पड़ोसी राजा 
कोौसल के पसेनदि के चोरे में पढ़ते हूं कि वह अपनी पत्नी के रूप सें 
चिशुद्ध शाक्ष्य-वंश की कन्या चाहता था, और अपनी कुलीनता पर गद 
करने वाले शाक्यों ने एक दासी की पुत्री, जिसका पिता शाक्य था, उसे 

मेजकर उसकी इस प्रार्थना को आंशिक रूप से पूरा किया ओर दूसरी 
हुए कुछ वाक्यो की चहुत मान्य विवेचना का परिणाम है, जिसके 
प्रनुसार राजा खारवेल, चन्द्रगुप्त मोर्य के लगभग १७०८ वर्ष पश्चात्‌ 
ग्रता हैं ( ३२२ ई० पृ० या छुछ के मतानुसार ३२५ ई० पू०। ) 
यह भी कहा जाता है कि वह एक नन्‍्द राजा के ३०५ वर्ष पश्चात्‌ 
आया जिसने इस प्रकार लगभग ४५२ ई० पु० में राज्य किया होगा । 
उस समय के राजाओं के राज्य-काल के लिए पुराणों मे दी हुईं सख्याएँ 
मानते हुए हम ४५२ ई० पू७ मे महानन्दिन को राज्य करता हुआ्ा 
पाते हैं। उसके वाद हम एक महत्त्वपूर्ण सचाई पर शब्ञाते हैं कि उसी 
गंशुनाग राजवश के उसके पूर्वज, राजा विम्बिसार और अजातशत्रु ने 
जो दोनो ही बुद्ध के समकालीन थे, ६११ से ५५६ ई० पृ० के बीच 
राज्य किया । इस भ्रकार हम इस स्थिति में हैं कि बुद्ध की मृत्यु के 
सम्बन्ध में परम्परागत सीलोन-तिथि को मान लें, अर्थात्‌ ५४४ या ५४३ 
ईं० पू० भौर जबकि वहू लगभग ८० वर्ष जिये, उनका जन्म-दिन 
लगभग ६२३ ई० पु० में होता है । [देखिए [8075, दिसम्बर १६१७, 
ज्ञानी विद्वान, सर्वश्री जायसवाल और वंनर्जी द्वारा खुदाइयों के सस्करण 
के लिए वी० ए० स्मिय का ॥78५, जुलाई १६१८ में लेख और 
आावसफो्ड हिस्द्री श्रॉफ इण्डिया, पृु० न ० ४८ श्रौर ५८ एन०] परम्परा 
ने अजातशन्नु द्वारा राजमुकुट पर, बुद्ध की ७२ वर्ष की अवस्था में 
अधिकार करवाया है । (देखिए, करने), और इस प्रकार उसने ५५१ ई० 
पु७ से राज्य किया होगा । 
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झोर कपिलवस्तु के सभा-भवन में वेठकर ” न्याय एव प्रशासन का काय 
करने वाली शाक्यों की विधान-सभा के वारे में पढ़ते हैं (अंगुत्तर मिका< 
]], £७)। कुछ भी हो, इसमें सन्‍्देह नहीं कि चुछ्ध का जन्म एक 
धनी और समृद्ध परिवार में हुआ था, ओर उनके पिता को कमी राजा 

झोर कभी राजा के घचेरे भाई भंद्विय" कहकर सम्बोधित किया गया 

१ दीघ निकाय के श्रम्वट्ठ सुत्त मे एक स्थान पर सभा-भवन मे 
विचार-विमश के लिए भव्य झ्रासनों पर बैठे हुए युवा तथा वृद्ध शाक्‍्यो 
का उल्लेख श्राता है। सोणादड सुत्त तथा फूटदत सुत्त मे कुछ प्रसंग ऐसे 
मिलते हैं जिनमे ब्राह्मणों को बुद्ध के प्रतिष्ठित कुल का होने के दावे पर 
विचार करते हुए यह कहते हुए बताया गया है कि उनका जन्म कुलीन 
तथा धनी परिवार में तो हुआ था पर राज-परिवार मे नही। श्रग्मञ्ष्भ 
सुत्तात मे निम्नलिखित उल्लेख मिलता है “भव शाक्‍्य राजा पसेनदि 
की प्रजा हो यए हैं । वे उन्हे नजराना देते हैं श्रौर आदर पृबंक उनका 
प्रभिवादन करते हैं, उनके सामने वे उठकर खडे हो जाते हैं श्ौर शीण 
नवामर नमस्कार करते हैं भोर वडी घुमघाम के साथ उनका स्वागत 
फरते हैं ।। क्‍या यह इस वात का स्पष्ट प्रमाण नही है कि शाक्य राज्य 
कोसल के निकटवर्ती शक्तिशाली राज्य में विलीन हो गया था ? संयृत्त 
निकाय, ७६, से इस वात की और पुष्टि हो जाती है, उसमे राजा पसेनदि 
को शाक्य सामन्‍्ती-जैसे अन्य पाँच राजाओं मे प्रधान, श्रर्थात्‌ महाराजा, 
कहा गया है । 

२ चुल्लवग्ग (४४, १) में कहा गया है कि सन्यास ग्रहण करते 
समय उन्होंने कहा था, “प्रतीक्षा करो, मैं राज्ज श्रपने पुत्रों तथा भाइयो 
को मौप दू' ।” शका राजा श्रयवा राज्य गब्द के वास्तविक श्रर्थ के बारे 
में हैं, जिसका भ्रय॑ राजा के वक्षणत पद के बजाय रोमन सभासदों 
(कौंसल) के पद-जसा कोई श्रस्थायी तथा निववाचिन द्वारा प्राप्त पद हो 
सकता है। शुद्धोदन श्रथवा भहिय राजा थे, पर श्रजातमत्रु की भाँति 
महाराजा नहीं थे । 
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है। प्रचलित कथाओं में बुद्ध को एक जन्मजात राजजुसार साना गया 
है, पर हो सकता है कि परम्परा उनके घर व सामाजिक स्थिति को बढा- 
कर पेश करना चाहती द्दो ताकि उनके त्याग का सृुल्य भी चंद जाय ॥ 

शाक्‍्य-राज्य के पूर्व में लिच्दुत्रि राज्य-मण्डल ओर सगध-राज्य, 
पश्चिम में कोसल-राज्य ओर उत्तर में रोहिणी नढ़ी थी, जिस पर वह 
सिंचाई के लिए निर्भर था। नदी के दूसरी ओर वसने वाली कोलिय 
जाति से कलह का यह एक बढ़ा कारण था । इस कलह को कुछ समय 
के लिए वैवाहिक सम्बन्ध द्वारा शान्त-समाप्त कर दिया गया, जिसके 
फलस्वरूप शाक््यराज शुद्धोघद्न ने कोलियराज की महासाया शोर 
महाप्रजापती गौतसी नासक दो पुत्रियों से विवाह किया । महासाया ने 
अपने पिता के घर, ठेवद॒ह, जाते समय मनोहर लुम्बिनी कुआज में एक 
साल के बृक्ष के नीचे पंतालीस वर्ष की आयु मे चुद्ध को जन्म विया। 
चुद का जन्म-स्थान एक अशोक-स्तम्म हारा हँढ़ लिया गया है, जिस 
पर लिखा है “यहाँ महात्मा चुद्ध का जन्म हुआ था ।? 

माता और बालक को कपिलवचस्तु में शुद्धोदन के यहाँ लौटा दिया 
गया । जन्म के पाँच दिन वाद वालक वोधिसत्व का नाम सिद्धाथ रखा 
गया; उसके सात दिन बाद उसकी साता का देहान्त हो गया, और 
डसकी मौसी प्रजापती ने उसका पालन-पोषण किया । 

उसे प्राथमिक शिक्षा-दीक्षा के लिए विश्वामित्र नामक एक गुरू 
के यहाँ भेजा गया, जिसे कि कद्दा जाठा है, उसने लेखन की विभिन्‍न 
शेलियों के अपने ज्ञान से हतप्रभ कर दिया । तदुपरान्त “राम और घज, 
लक्सण ओर मन्ति, यन्‍न और सुयाम, सुभोग और सुठत्त” नासक 
आठ गुरुओं ने और “डउठिच्च प्रदेश (उत्तर-परिचिस) के सब्बमित्र नासक 
कुलीन धाह्मण ने भी, जो कि भापा-शास्त्रक्ष और चेयाकरण, और छु. 
चेदांगों का ज्ञाता था, उसे शिक्षा दी, जिसे घचुलाकर शुद्धोटन ने अपने 
पुत्र को शिक्षार्थ साप दिया ।” (मिलिन्द पन्‍्ह 9), ६, ३) 

चह शारीरिक व्यायामादि के प्रति भी उटासीन न था | उसे “बारह 
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कलाओं” में, विशेषत धनुर्विया में अजु न तरह निषुण बताया जाता 
हैं और कहा जाता है कि सब शाक्य-युवर्कों को खुल्लस-खुल्ला क्ललकार- 
कर उसने थझपनी श्रेष्ठता स्थापित कर ली थी। अज्ु न की वरद्द ही 
अपनी विजय के पुरस्कार से श्पने मेरे भाई सुग्रडुछ की पुत्री कोलिय 
राजकुमारी यशोधरा उसे मिली, जिससे उसने सोलह वष की आयु 
में विवाह कर लिया। पराजित युवकों में देवदत नामक उसका एक 
और रिश्ते का भाई भी था, जो अपनी हार कभी न भूल पाया ओर 
वडा होकर चुद्ध का महान्‌ शजन्नु चना । 

दस वर्षों से अधिक वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के बाद उनके 
राहुल नासक पुत्र उत्पन्न हुआ । नगर सें समारोह सनाया जाने लगा, 
पर घुद्ध विचारसग्न हो गए, क्योंकि यह पुत्र वह वन्धन बनकर आया था, 
जिसने ससार के साथ उन्हें बाँध दिया था। उन्हे पुन्न-जन्म का समा- 
वार नदी-किनारे एक उद्यान सें मिला था और घर लौटते समय सुनाई 
देने घाली जय-जयकार सें कुमारी किसा गोतसी नामक श्रपनी रिश्ते 
फी बहन के इस गीत ने उन्हें थ्राकष्ट किया “सुखी हो पिता, सुखी 
हो ऐसे घुत्र की माता, सुखी दी ऐसे पति की पत्नी ।” “सुखी” शब्ठ, 
किन्तु, उनके लिए पुक सिन्‍न श्रथे रखता था । उन्हे उस वास्तविक सुख 
का बोध हुआ, जो कि कासना, पाप, दु.स श्रौर घुनर्जन्स के वनन्‍्वनों से 
“धमुन्० होने से प्राप्त होता है। और इल प्रकार उस कन्या ने उन्हें सर्चो- 
बच सत्य का बोध कराया शोर पुरस्फारस्वरूप उनसे मोतियों का एक 
कंण्ठह्ार प्राप्त फिया, जिसे उस भू लड़की ने ध्रम का चिह् लमझा । 

कहा जाता दे कि उसी रात अपने जीवन के उन्दीसयें वर्ष मे 
गौतम “सृूह-त्याग करके अनागरिक हो गए ।” किन्तु उनके गह-त्याग 
आर सम्बंधित परिस्थितियों के विभिन्‍न विवरण मिलते है | अधिफाश 
ब्रियरणों में उन्दे एक ऐसे सुख वातावरण में शलग रहते बताया गया 
है, जो कि रोग, जरा भ्रोर झत्यु-जेसे जीवन के दु.खों से अछूता था । 
शिस्तु इंग्वरीय इच्छा ने डन्दे इस प्रकार रहने न दिया। भाग्यवश, 
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उन्होंने इन टुःखों को क्रमानुसार साक्षात्‌ रूप में ढेखा, ओर अपने 
सामने खडे हुए एक संन्यासी के रूप में उन्होने उन छु'खों से छुटकारा 
पाने का उपाय भी देखा। किन्तु अधिक सत्य-विवरण सम्भवतः वह 
है, जिनमें स्वयं चुद हारा उस घटना का चर्णन माना गया हैं। धन 

ओर वैभव के बीच प्रीष्म, शीत ओर वर्षाकाल के लिए अपने तीन 
विभिन्‍न महलों में वास करते हुए छुद्धू सोचने सगे कि जरा, रोग अथवा 
रत्यु से लोग कितने घवराते ह। उन्होंने सोचा: “में भी नाशवान्‌ 
हूँ और जरा, रोग व झत्यु की शक्तियों से मुक्त नहीं हूँ । क्या यह 
उचित हैं कि जब मे फिसी को इस दशा से ठेखे तो सुमे भी भय, 
सोस कोर घृणा अनुभव हो ? ओर ऊच मे इस प्रकार विचार करने 
लगा, मेरे शिप्यो, तो मेरे किए जीवन का समस्त सुस्त समाप्त हो 
शया ।? और इसी विपय पर एक अन्य प्रसग में उन्होंने फिर कहा, 
“झआौर तब मेने अपने-आपसे कहा : “में स्वर जन्म, विक्रास ओर क्षय, 
रोग, रूत्यु, शोक और कलंक के अधीन होते हुए सी क्यों उन चीज्ञों 
के पीछे पडा हैं, जो कि स्वय जन्स दिकास ओर क्षय, रोग, झूत्यु, 
शोक झोर कलक के पश्रघीन ह १” तो, शिप्यो, छुठु समय बाद, अपनी 
अल्पावस्था में ही, जब मे काले केशो वाला पौरुपोन्मुद्धी युवक्त था, मेने 
अपने सिर ओर ठाढ़ी के केश काट डाले और अपने साता-पिठा को 
रोता-चिलसता छोड़कर, पी वस्त्र धारण करके घर से निकल पढा ओर 
सेंने प्रतिज्ञा की कि सदा अनागरिक-जीवन व्यतीत करूँगा ।? [सस्किस 
निकाय, खणएड २, पृष्ठ *, अनुचाठ णीलाचार]। एक ओर जगह पर 
निम्नलिखित दृत्तान्त सिलदा है ६ “गाहंस्थ्य-जीवन सोमित झोर संक- 
चित दे, एक गन्दी कोठरी दे ; किन्तु अनागरिक जीवन स्वर्य स्वर्ग के 
उन्मुक्त वातावरण के समान है । घर में रहकर पूर्ण स्वच्छता के साथ 
सम्पूर्णतः पविन्न ज़ीयन-निर्दाह करना ऋदिन हैें। तो से केसे अपने सिर 
आर ठाढ़ी के केण काटकर, पीत वस्त्र धारण करके, घर छोडकर निकल 
पड़ा और केसे मेने अ्रनागरिक जीवन च्यद्ीत करने का प्रण क्विया [2 
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[डपरोक्त, एप्ठ £६] | इन उद्धरणों से प्रतीत होता हैँ कि बोधिसत्व 
के सन से क्रान्ति उत्पन्न होने का ओर सासारिक जीचन के प्रति घणा 
उत्पन्न होने तथा उसका परित्याग करने के उनके निर्णय का 
एक-मात्र कारण रोग, दुबलता तथा झूत्यु का आकस्मिक साज्षात्‌ नहीं 
था | सम्भवत हुआ यद्द कि इस प्रकार की परिस्थिति ने इस परि- 
त्याग के प्रति उनके मन में पहले से ही उ५स्थित क्रियात्सक प्रवृत्तियों 
को केवल वल प्रदान किया। किन्तु शोक और झूत्यु के रहस्यों को 
गहराई के साथ ग्रहण करने वाले उस मस्तिष्क की प्रवृत्तियों के अ्रति- 
रिक्त भारतीय जीवन झभोर त्रिचार के उच्चतम स्तर पर ऐसी विशिष्ट 
प्रयुत्तियों मौजूद थी, जिनके परिणामस्वरूप सत्य की खोज में समाज 
के सम्पन्न वर्गों के लोगों तक का संन्यास अहण कर लेना एक सामान्य 
वात बन चुकी थी। चछुद्ध ने केवल उसी पथ का श्रजुगमन किया, 
जिस पर प्राचीन भारत में सत्य को खोज करने वाले बहुत पहले से 
चलते आए थे । इस वात को बोद्ध धर्म के प्रसिद्ध पश्चिमी विद्वान 
डॉ० रिस ढेविड्स ने बहुत अच्छी तरह समझा है “समृद्धि और 
विलास के बीच उस तृष्णा तथा अभाव का अ्रनुभव करने वाले प्रथम 
व्यक्ति नहीं थे--ओऔर अन्तिम व्यक्ति तो कदापि नहीं थे- वह तृष्णा 
ओर अभाव, जिसको किसी भी अ्रकार सन्‍्त॒ुष्टि नहीं हो पाती और 
जिन्हाने समस्त सासारिक लाभ व आशाशों के आकर्षण को नष्ट कर 
दिया हई यह स्पष्ट अ्रसन्‍तोप जीवन की प्रत्यक्त निस्सारता के प्रत्येक 
नूनन प्रमाण के साथ और भी बढ़ता जाता है, और जैसा कि गौतम के 
बारे में कह्दा जाता है, यह असन्‍्तोप ओर भी अधिक प्रचल हो उठता 
है। वह अ्रपनी कसी वेयक्तिफ विपठा से उत्पन्न न होकर दूसरों के 
दु यों के प्रति सम्बेदना से उत्पन्न होता है । उेनिक जीवन के कार्य 
असह्य हो उठते है, श्रॉर इन व्याथियों से मुक्त तपस्वी का सौम्य जीवन 
शान्ति का निवास प्रतीत होता हु, शोर आत्म-त्याग व गम्भीर चिन्तन 
के इस जीवन द्वारा जीवन के गृदढ़ रहस्यों का कुछ समाधान हो सकता 
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है ।” [“इद्धिज्म', एप्ठ ३०] 

इस सम्बन्ध में यह महत्त्वपूर्ण वात स्मरणीय है, जिसकी साधा- 
रणत उपेक्षा को सकती है कि चुद्ध ने युवावस्था में न कि बृद्धावस्था में, 
अपनी पूरी सामथ्य के साथ सासारिक सुझ्बों को भोग करते ससय न कि 
सुखों से पूणात तृप्त हो जाने पर, समृद्धि में जब कि प्रत्येक इच्छा- 
पुति के लिए साधन उपलब्ध थे न कि दरिद्गता सें जब कि खोने को 
कु नहीं होता, हस संसार का परित्याग किया था। अपने त्याग की 
थ्यास्या करते हुए स्वयं बुद्ध ने हस सम्बन्ध में कहा है: “हे मिच्चुओ, सें 
भी वोद-प्राप्ति से पूं, जब सुमे पूर्ण, बोर प्राप्त नहीं हुआ था, जब 
में डसे प्राप्त करने के लिए प्रयस्तशील था--जवब में स्वयं जन्म, विकास 
ओर क्षय, रोग ओर रूत्यु, पीड़ा ओर कलंक के अ्रधीन द्वोते हुए भी उन्हीं 
वस्तुओं के पीछे पढ़ा था जोकि इन समस्त ध्याधियों के अधीन हैं, जेसे 
कि पत्नी ओर सनन्‍्तान, दास-दासियाँ, भेड-बकरी, मुर्गी ओर सूअर, 
हाथी, गाय-मेंस, घोडे-धोडी ओर सोना-चाँदी ॥ झोर तब दे मिछुओो, 
मैंने सोचा : “यह से क्या कर रहा हूँ ? स्वयं जन्स, विकास और 'कृय, 
रोग, रूत्यु, पीडा और कलक के श्रधीन दोते हुए में उन्हीं चीजों की 
खोज में हूँ जो स्वय इनके अ्रधीन हैं। क्यों न में जन्स-रदित, क्षय-रहिव, 
रोग-रहित, मुत्यु-रहित और कलक-रहित अनुपम आश्वासन भ्रौर साया 
से मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करूँ !? और है भिकछुओ, कुछु समय बाद, 
जबकि में काले केशों चाला तेजस्वी युवक था, युवावस्था के प्रथस वर्षो 
में सुखद योवन का आनन्द ले रहा था, में अपने सिर और दाढ़ी के 
केश काटकर, जीण चस्त्र धारण करके, अ्रपने माता-पिता की इच्छा के 
विरुद्ध उन्हें रोंठा विल्खता छोड़ ग्रह स्यागकर अनागरिक वन गया ।7 
ओर यही स्वीकारोक्ति चुद्ध ने अपने चचेरे भाई, महानाम ले ठडस समय 
की हे जिस समय कि वह शाक्य राज्य का कर्णधार चना : “और मैंने, 
महानाम, पूर्ण ज्ञान-पाप्ति से पूवे, चासनाओं की तुच्छुता को स्पष्ट देखा, 
किन्तु वासनाओं के बाहर सी चूं कि मुझे सुख न दिखाई पडा इसलिए 


में यह नहीं जान पाया कि इन वस्तुओं से मुंह सोड लेना चाहिए ४? 
( 'सज्किस निकाय", 3, ६१ ठथा उसके बाद के पृष्ठ ) 

सम्पूर्ण स्प्टवादिता के साथ कह्दे हुए ये उदात्त शब्द, जिनके द्वारा 
बुद्ध ने अपने-आपको सानवोपरि चरित्र प्रदान करने से इन्कार किया दे 
क्रौर स्वय अपनी दुर्बलताओं को स्वीकार किया हैं, स्वयं सानचोपरि है । 
पॉज्ष डेल्वे ने ठीक ही कद्दा है * [बुद्धिस्ट ऐसेजु', एप्ठ १४] “इससे 
पहले किसी भी धरम के सस्थापक ने कभी भी ऐसे शब्द नहीं कद्दे थे । 
ऐसे शब्दों के कहने वाले को स्वर्मिक आनन्द की 'प्राशाओं से लोगों 
को लुभाने की आवश्यकता नहीं । जो स्व अ्रपने लिए ऐसी चात कहता 
है वह उसी शक्ति के वल पर लॉगों को अपनी ओर पअ्ाकर्षित करता 
है जिसके चल पर सत्य अपने साम्राज्य मे पदापण करने यालों को 
शआ्राकृष्ट करता है ।” 

: घुद्ध का संसार का त्याग देना भी कोई अनोखी अथवा अलौकिक 
बात न थी । इस भकार के स्याग के श्रनेकों उठाहरण उनके युग में पाए 
जाते ये और यह एक साधारण वात थी । हिन्दु विचार-धारा का निचोड 
याज्षवल्क्य के इन शब्दों में मिलता हैं . “ज्ञानवान और बुद्धिमानों को 
सन्‍्तान की इच्छा नहीं रहती; पे जिनका घर ही आत्मा हैं, सन्‍्तान का 
क्या करेंगे ? वे सतति की कामना, बन के लिए सघर्ष और सांसारिक 
सु्खों की सोज छोडकर तपरुधी बनकर निकल पढछते है ।” [द्व० ड०] 
इस प्रकार, वराग्य वेढिक सिद्धान्तों का आवश्यक परिणाम था। 
न्नाह्मषणों श्रोर उपनिपरददों के थुग से हमे भ्रमण करने वाले विद्वानों के 
रूप में संन्‍्यासी मिलते है जो कि विचार तथा सयम की विभिन्‍न 
पद्धतियों वाले प्रसिद्ध शिक्षकों से वाइ-विवाद करने व उनसे शिक्षा प्राप्त 
करने के लिए उत्सुक रहते थे। शोर इस प्रकार संन्‍्यासिया के ये समृह 
झागे चलकर अपने-अपने गुरओं व नेताश्रों के मतों का अनुसरण करते 
हुए मिन्‍न-भिन्‍न समुदायों व सम्प्रदाशों में संगठित हो गए। बुद्ध के 
युग में सारा देश ऐसे घामिक सस्प्रदाझों से भरा पढा था | ब्रद्मजाल सूत्र 
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'दिग्धनिकाय! । ] में स्वयं छुद्ध ने इस प्रकार के “ब्रुव्पूए सिद्धान्त? 
पैर पद्धतियों की आलोचना की है, जब कि कई जन छत्यों में इन 
दर्तियों की संख्या ३६३६ चताई गई है| वे प्रापः दो सुख्य क्षछियों मे 
इमक्त थीं--म्राह्मण शोर समण। ब्राह्मणों में तित्यिय, आजीविक- 
नेगएठ, सुण्डशशावक, जाठिलक, परिधानकू, मागणिथिक, तेदशिइऋ, 
क-साइक (एक वस्त्र घारण करने च्ाले (संयुत्त निकाप), 9799 
प्रविद्धक, गोत्मक (एक अश्रन्य गोतम द्वारा संस्थापिक सम्प्रदाय), 
ग्वधमिक, चरक, अचेलक इत्यादि [जरनल रायल एशिवाटिऊ सोसाइटी, 
१६६८ पृष्ठ १४७, सुत्त-निपात] सम्प्रदाय थे, झोर पूरण कस्सप, 
प्रक्खलि गोसाल (शआजीविक के संस्थापक), भ्रजिद, परुत्र-छच्चन 
पंलय, और निगप्ड-नावपुत्र नासक प्रसिद्ध गुर थे, जो चुद्ध के 
पमकालीन ? थे तथा दन्षिण के अस्सक प्रदेश का बावरी, सेल अंफ़िन, 
वारुक्ख, पोक्जारसाति, जानुस्सोण, तोदेय्य आदि अन्य गुर भी भ । 
ये धाह्यण शुरू अ्क्षयवादी श्रथया सोविकबादी शोर थे उन्हें बाटशील 
(आस्त्राव करने वाले), लोधासमत, वेठाणिडक (घर्मावर्म का विचार 
करने वाले तथा कुत्की) तेविज्ज, (तीनों वेदों श्रथवा विद्याश्रों के ज्ञाना), 
श्रादि कहकर सम्बोधित क्रिया जाता था । संन्यासियों हछी सम्तर्य 
नामक दूसरी ब्यवस्था की सी चार श्रेणियाँ वताई गई दँ--मग्ग-सिन, 
भग्ग-देसिन, मग्ग-लीदिन ओर सम्ग-दूसिन, और इनके पारस्यरिक 
१ इन्हें छ तित्यकर (सिद्धान्त बनाने वाले) कहा जाता है, जो 
आयु मे बुद्ध से बहुत वडे थे। देखिए (सयुत्त निकाय) । ६६ : “करण 
यह कि (उनकी तुलना में) महात्मा गौतम शायर में बहुल छोटे हैं अपर 
घामिक जीवन के क्षेत्र भे नवानन्तुक हैं ।” यह बान कोनल के राजा 
पसेनदि ने कही है, जिन्हे हम (भमज्किम निकाय) त १२४ में अपनी ही 
तरह अस्सी वर्ष के बूढ़े दुद्ध का सम्मान करने हुए पाते हैं। दस प्रक्नर 


हम देखते है कि राजा पसेनदि बुद्ध के सवसे पुराने मित्रों तथा अनयादियों 
में से थे। हु 
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मतमेदों के अनुसार इन्हें श्रनेकों विचार-घाराओं में विभेकत कर दिया 
गया है जिनकी सख्या ६३ बताई जाती है ओर जिन्हें तुद्धू के समय में 
विट्‌ठ, अर्थात्‌ विश्वास-मेदु कहा जाता था । 

तो सन्यासियों के इसी संसार में प्रवेश करने का युवक गीतम ने 
सकरूप किया । 

आपादढ़ की पूर्णिमा को राजकुमार अपने शयन से उठे ओर अपनी 
पत्नी व पुत्र को ओर अन्तिम दृष्टि डाल राज्य-प्रासाद छोड उस विख्यात 
यात्रा पर निकल पडे जिसके प्रत्येक चर॑ण पर॑ बहुमूल्य और कल्ात्मक 
स्मारफ खडे हैं और जिन्हें यात्रियों की श्रनेकों पीढियाँ एुप्पों से विभूषित 
करती आई ह। उनके सारथी छुन्‍्न ने उनके प्रिय अश्व कण्ठक पर 
जीन कसी ओर वह सवार होकर नगर से वाहर निकल गएु। कोलिय- 
प्रदेश के पार अनोमा नदी अपने घोडे समेत एक छुज्लॉग म॑ पार कर 
चह घोड़े पर से उतर पढ़े और अपने सारथी व घोडे को लोटाकर 
उन्होंने अपनी तलवार से अपने सिर व दादी के केश काट डाले ओर 
अपने सुन्दर वनारसी रेशम के वस्त्रों के स्थान पर पीलवस्त्र धारण कर 
लिए । ओर फिर श्रनुपिय नामक शअआम्र-कुब्ज में एक सप्ताह तक विश्लाम 
करके वह एक दी दिन में भगध के राजा सेणिय विम्बिसार को राजधानी 
राजयूह इस घाशय से पहुँचे कि उन्हें शाक्य-श्रदेश की शुप्क छुद्धि को 
अपेक्षा गगा की घाटी में अ्रधिक अच्छे शिक्षक मिल सकेंगे । एक कथा 
के अनुसार राजा यिम्बिसार ने एक दिन बुद्ध को अपने महल से देखा 
ओर चह उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुएु कि उनसे मिलने आये । 
आझोर श्रपना समस्त साम्राज्य उन्हे समपित करने लगे जिसे लेने से बुद्ध 
ने इन्कार कर दिया । 

जन्मजात राज़ा के लिए भिन्चुका जीवन शग्ासान न था। जब 
डन्हाने नगर मे भिक्ता द्वारा प्राप्त अपना प्रथम भोजन साना चाहा तो 
“टनया पेट गदवबढा गया ओर उन्हे ऐसा लगा कि उनकी श्रन्तढियाँ 
उनके मुंह से बाहर निकल आयेगी,” “क्योंकि उन्होने श्रपने जीवन में 
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ठेसा भोजन पहले कभी देखा तक न था” ओर अन्त में आत्म-भत्सना 
द्वारा उन्होंने “उस घृणित भोजन के प्रति शअ्निच्छा”” की अपनी भावना 
को अपने वश में किया | 

पहाडी भुफाओं में स्थित राजगृह, जो कि नगर अथवा भिक्षा पाने 
के स्थान से न बहुत पास था ओर न बहुत दूर, संन्‍्यासियों के लिए एक 
सुविधाजनक निवास-स्थान था; ओर यहीं छुद्ध श्रालार कालाम नामक मिंछ 
के पहले-पहल शिप्य बने । वह निश्चय ही अपने युग का एक विख्यात 
सनीधषी था। उसकी एकाग्रता की महती शक्ति के सम्बन्ध में एक कहानी 
श्रचलित ह--चह सड़क के किनारे समाधि लगाकर वेठ जाता और €०० 
गाडियाँ उसके सामने खडखढाती हुईं निकल जातीं, पर उसका ध्यान न 
झटता (महाप्रज्ञा पारमिता सुत्त शास्त्र, 7ए. ३६) । उसने गौतम को 
नास्तिवाद का सिद्धान्त सिखाया। गोतम ने अपनी प्रगति का इस प्रकार 
चर्णन किया हैे--“में वहुत शीघ्र ही इस सिद्धान्त को सीख गया और 
जहाँ वक 'में जानता हैँ, में समझता हूँ”? शब्दों को उच्चारण करने का 
सम्बन्ध था, स और मेरे अन्य साथी इस प्राचीन ज्ञान को भली-भाँति 
जानते थे। और तब मेने सोचा कि जब श्ालार कालाम कहते है कि 
“इस सिद्धान्त का सनन ओर आत्मसात्‌ कर घुकने के बाद में उसकी 
आप्ति सें लीन हो गया हूँ? तो यह केवल आस्था की अभिव्यक्ति नहीं हो 
सकती, निरचय ही आलार कालाम इस सिद्धान्त को आत्मसांत्‌ कर 
चुका है ।” 

प्राचीन भारत में ज्ञान केवल स्मरण, अध्ययन अथवा बोध का ही 
विपय न था; वह एक ऐसी वस्तु थी जिसे आत्मसात्‌ करके अपने जीवन 
मे उत्तारना पढता था। अत चुद्ध भी उस सिद्धान्त में अपने गुरु तक 
पहुँचने का प्रयत्न करने लगे ताकि अन्ततः “उस ज्ञान को आत्मसात करके 
उसके द्वारा जीवन-संचालन कर सर्क ? उन्हें बहुत शीघ्र ही अपने 
अयत्नों में सफलता सिली ओर उनके गुरु को कहना पढ़ा, “हमें प्रसन्‍नता 
डे मित्र; सचझुच दुग्युनी प्रसन्‍नता दे कि हमें एक ऐसे सम्माननीय व्यक्ति 
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का, तुम्हारे-जेंसे सह-तपस्वी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ । जिस 
सिद्धान्त को में जानता हूँ. उसे तुम जानते हो, ओर जिसे तुम जानते 
हो उसे मे जानता हैँ। जैसा में हूँ बेसे ही तुम हो, और जेंसे तुम हो 
वेसा ही में हैँ। आओ मिन्न, तुम ओर से मिलकर साधुओं के इस 
समूह का पथ-प्रदर्शन करें ।” ओर इस प्रकार गुरु ने अपने शिष्य को 
“झपने समान स्तर पर स्थान देकर सहान्‌ सम्मान प्रदान किया 
किन्तु गोतस, जिनके लिए आध्यात्मिक विकास की कोई सीमा न थी. 
इस सिद्धान्त से सन्त॒ुष्ट न रह सके । “सचोंच्च सत्य और स्चोच्च शान्ति के 
अजनुपस पथ” की खोज में उन्होंने एक ओर गुरु को हँ ढा और वहाँ पहुंचे 
जहाँ कि राम का शिष्य उद्क रहता था, श्रोर उसे सस्बोधिव करते हुए 
उन्हेने कहा, मित्र, सु इस अनुशासन और सिद्धात के अन्तर्गत तपस्वियो- 
का जीवन व्यतीत करना चाहता हूं ।” पहले की तरह ही उन्होंने उस 
सिद्धान्त को भी “जहाँ तक उसको सोखिक रूप से स्वीकार करने का 
प्रश्न था शीघ्र ही प्राप्त कर लिया” शोर तडुपरान्त उसमें इतनी प्रवीणता 
प्राप्त कर ली कि "उसे आत्मसात्‌ करके उसके द्वारा जी +न-संचालन कर 
सके ।0 उनके इस गुरु ने भी उन्हें अपने समान पद दिया, किन्तु इस 
ज्ञान की पूर्ण ब्यापकता भी गोतम की पात्मा को सन्‍्तुष्ट न कर सकती 
जो कि सर्वोच्च सत्य के लिए लालायित थी और सवोच्च शान्ति के पथ 
की अच भी खोज में थी । ओर इस प्रकार गौतम को अपने इन दोनो 
शुरुश्रों से विदा लेनी पडी । यहीं से म्राह्मण और चोद विचार-धाराओं 
के रास्ते अलग हो गए, जिसका मानव-जाति के घामिक इतिहास पर 
बहुत गम्भीर प्रभाव पढ़ा है। वोसले ने ठीक हो कहा है, “यह सम्भव है 
फि यदि गोतम अपने प्रारम्भिक विचरण में ही सर्वोच्च सत्य के इन दो 
शिक्षकों से मिले होते तो प्राचीन संसार का समस्त इतिहास ही दसरा 
होता ।? ( कन्‍्सेप्ट्स श्रॉफ सोनिज्म, पृष्ट १६७ )। फ्नति यह रझूदा 
स्मरण रखना चाहिए कि ग्राह्मण ध्म ओर वोद धर्म में इतना सम्पूर्ण 
मेद नहीं ह जितना कि बहधा समझा जाता है। अपने झाह्यय सर 
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से योग की प्रशिक्षा तथा छान प्राप्त करने के वाठ चुद्ध ने ओर अधिक 
प्रगति करने के लिए स्वय अपने पर निभर रहने का संकल्प किया, ओर 
बुद्ध-गया के वर्तमान मन्दिर के निकट उरुवेला वन में जाकर रहने लगे, 
चहाँ उन्हें “ब्क्तों के वीच एक सुन्दर एकान्त स्थान दिखाई दिया, 
जहाँ कि निकट ही एक मनोहर एवं निमल जल-धारा बहती थी, जो बहुत 
गहरी नहीं थी ओर जिस तक आसानी से पहुँचा जा सकता था तथा 
चारों ओर खेत व घास के मंदान थे ।? खुद्ध ने यह कहकर वहाँ रहने 
का तुरन्त डी निश्चय कर लिया कि “साथना के लिए यह उपयुक्त स्थान 
है ।” आत्स-शमन का सिद्धान्त मानने वाला पूर्वकालीन वौद्ध ध्स 
आन्तरिक और आध्यात्मिक जीवन के सहायताथ प्रकृति के वाह्म सौन्दर्य 
के प्रति उदासीन न था । 

गोतस ने छु. व इस आत्म-शिक्षण में व्यय फ्रेयि, ओर उनके 
भुक्ांत को दूर करने के लिए उनके पास केवल थे पाँच ग्राह्यण तपस्वी 
थ्रे ज्ञो कि उनमें चुद्धत्व के चिद्ध देखकर उनके साथ रद्द गए थे। कॉडण 
के नेतृत्व में पाँच साघुओं का वह समूह गौतम की “कोठरी माडता- 
खुहारता, हर भ्कार की सेवा करता तथा सदा उनकी श्राज्ञा का पालन 
करने के लिए तत्पर रहता और सठा कहता रहता, अब यह चुद्ध बनने 
वाले है, अब यह बुद्ध बनने वाले हैं ।? 

उस समय के अपने जीवन को उन्होंने स्व अपने शब्दों में अधिक 
अच्छी तरह व्यक्त किया दे । उन्होंने इस घरेलू मिसाल पर गौर करते 
छ्ुएु कि पानी में सीगी लकडी या नदी के किनारे पी हुई लकड़ी में 
अपने-आप आग या क्पट पेदा नहीं दो सकती, वक्कि केवल उसीमें हो 
सकती है जो कि सूखी ओर पुरानी हो, उन्होंने श्रपने मन से यह त्तर्का 
क्रिया कि ज्ञान का प्रकाश उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता जो कि 
“झपने शरीर ओर अपनी वासनाओं से निवृत्त न हो, भ्रौर जिसने, जहाँ 
सू वासनाओं का सम्बन्ध दे, अपनी कास-लिप्सा, दुर्बलता, तृप्णा श्रौर 
ज्वर को सम्पूर्णत- अपने श्रन्वर से दूर न कर लिया हो | श्रत उन्होंने 
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आत्स-संयम की पराकाष्ठा तक पहुँचने का संकरप किया और विभिन्‍न 
प्रकार की योजनाओं पर अमल किया । पहले उन्होंने ढठाँत भीचकर 
शोर तालु में जीभ चिपकाकर अपने मन को अपने वश सें कर किया । 
दूसरे, अन्दर जाने वाली ओर बाहर निकलने वाली वायु को मुख, 
नासिका ओर कानों में क्रमश- रोककर ओर उस पर नियन्त्रण करके 
उन्होंने प्राणायाम का अभ्यास किया । तीसरे, केवल कभी-की एकाघथ 
ग्रास शाक-भाजी या दाज़ की खिचड़ी खाकर उन्होंने निराहार रहने का 
अ्रभ्यास किया ओर अन्त में उनका शरीर बेहद दुबला हो गया, उनकी 
चाँहें सुख़कर सेंठे-मेसी और रीढ़ एक वटी हुईं रस्सी-जेसी वन गईं, 
उनकी शआँखों की पुतलियाँ बहुत भ्न्द्र को घेंस गईं और उनकी चमक 
प्राय जातो रही, उनके सिर की त्वचा धूप में सूखी हुई कच्ची लोकी 
की तरद्द सिकुडकर रह गई ।” जब में अपने पेट को छूता तो मेरे हाथ 
को रीढ़ की हड्डी का स्पर्श होता, ओर जब में रीढ़ की हड्डी पर हाथ 
फेरता वो पेट छूआ जाता, शोर शौचादि के लिए जाते समय में दुबंलता 
से गिर पढ़ता । जब अपने दुबवल शरीर में पुन कुछ वल लाने के लिए 
में अपने हाथ-पेर थपथपाता तो मेरे शरीर के रोएँ, जिनकी जे तक सढ़ 
चुकी थीं, मेरे हाथों में थ्रा जाते, और यह सब अत्यधिक निराहार का 
परिणाम था ।” 

इन सव संयमों के अतिरिक्त एकान्तवास सी बहुत कठिन था । 
गोतम ने स्वय स्वीकार किया है +ि पूर्ण ज्ञान-प्राप्ति से पहले वह यह 
अनुभव करते थे कि “जन-समुह से दूर एकान्त वनवासी का जीवन 
व्यतीत करना कितना कठिन है ! एकान्तवास और एकास्तवास सें आनन्द 
प्राप्त करना कितना दु साध्य हैँ! जिस साधु ने मन की स्थिरता प्राप्त 
नहीं की है उसके लिए निजनन वचन कितने श्रसहद्य हो उठते हैं !” ओर 
झागे चलकर उन्होंने कहा है, “वे सब तपस्वी और साथ जो कि मन, 
चचन ओर कर्म से तथा अपनी जीवन-चर्या में अशुद्ध दोते हुए ही 
सुदूर ब्नों सें श्राप्तर बनाकर रहने लगते हैं, उनके सन में महान्‌ भय 
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ओर आएउतंक समा जाता हैं”? और “इस मंत्र तथा आतंक पर विजय पाने 
के लिए गौतस घरों में वृक्ों के नीचे निर्जेन समाधियों में जाते ओर इन 
सयावह स्थानों में सारी रात विधा देते ताकि वह भी उस भय तथा आत्तक 
से परिचित हो सके और उसका अनुभव कर सके ।? और फिर उन्होंने 
कहा, “और जब में वहाँ पहुँचा तो पुक द्विरन आया, एक चिडिया ने 
एक पेढ की टहनी को गिराया, हवा ने पत्तियों को खढखडाया ओर मेने 
सोचा . 'झव वह भय और आतंक आया ।? और तब सेंने अपने मन में 
कहा . “किन्तु में भय और आतंक की प्रतीक्षा में चुपचाप क्यों बठा 
रहे ? क्यों न भय और संकट आते के पूत्र ही उस पर विजय पाने के 
लिए अ्रपने-आपको तेयार कर लू ? क्यों न ऐसा करूँ कि जेसे ही वह 
भय ओर आतंक साकार हो में उसका सासना करूँ और उसे वश में 
कर लूँ ?! और जब में टहल रहा था उसी समय वह भय शोर आतंक 
आया, पर न से चुपचाप सा रहा, न वेंठा और न लेदा, बल्कि यहलते 
हुए ही मेंने भय ओर झतक पर विजय प्राप्त की | और जब मे चुपचाप 
खडा रहता या बैंठ जाता या लेट रहता, तो वद्द भय और आदंक फिर 
सुझे आरा घेरता | किन्तु न में उठकर बेठा, न उठकर सडा हुआ और न 
चलने-फिरने लगा, वल्कि लेटे-लेटे ही मेने उस भय भर शथ्रा्ंक पर 
विजय प्राप्त की ।7 

उनके तपस्वी जीवन का एक विवरण और है । उन्होंने निम्न- 
लिग्ित चारों प्रकार के संयर्मों का अभ्यास क्या - (१) आहार और 
चस्त्र-सम्बन्धी कठोर संयम, (२) शरीर पर वूल जमने देने वाला 
कष्टकर सबयम, (३) प्रत्येक जल-विन्दु में समाहित सूच्म कीटायुश्यो के 
प्रति सजग रहने वाला संयस, ओर (४) एकातवास का सयस, जिसके 
अन्तयंत “कसी चरचाहे, घसियारे, लकढहारे या वनवासी को टेखकर 
एक बन से दूसरे वन, पक कुझ्ध से दूसरे कुझ्, एक पहाडी से दूसरो 
पहाड़ी में चचकर रहना द्वोता द्व ।? [ मज्किम निकाय ] 

इन तपज्चर्याओो से, जिन्होंने, जेसा कि गौतम ने ठीक ही समभ्का 
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था, पहले की समस्त साधनाओं को मात कर ठिया था (“सज्किस 
निकाय,” अजुवाद, एप्ठ १०९, खण्ड २), उनका शरीर केवल दुर्वल 
होकर रह गया और आत्मा भी असन्तुष्ट ही बनी रही। उन्होंने 
सोचा ४ “इन कठोर संयमों का अभ्यास करने के बाद भी से मानवीय 
सीमाओं से परे नहीं पहुँच पाया हूँ, मैंने सर्वोच्च ज्ञान तथा अन्‍्तद ष्टि 
प्राप्त करने में विशेष प्रगति नहीं की है, क्‍या ज्ञान-प्रकाश प्राप्त करने 
का अन्य कोई सावन नहीं हो सकता ?” (उपरोक्त) उन्होंने फिर 
सोचा - “इतने अ्रत्यधिक दुबवंल तथा जीण॑-शीण शरीर के साथ परम 
घ्वान प्राप्त करना सुगम नहीं है। तो कया मुझे कुछ पौष्टिक भोजन 
अर चावल की खिचड़ी खानी चाहिए ?” तदनुसार उन्होंने “सार- 
पूर्ण भोजन व चावल की खिचढी खाना आरम्म किया । यह देखकर 
उनके साथ रहने वाले वे पाँच साधु, जा कि इस अआाशा से उनकी सेवा- 
शुक्षपा में लगे थे कि वे सत्य की प्राप्ति के वाद उन्हें भी सत्य प्रदान 
कर सकेंगे, अव चुव्ध द्ोकर उन्हें छोड़कर चले गए और आपस में 
कहने लगे 'संयमी गौतम अव विज्ञासप्रिय हो गए हैं, उन्होंने साधना 
छोडकर सुख का जीवन अपना लिया है |? ” उन्होंने वद्द स्थान तक 
छोड़ दिया ओर वनारस में हसिपटन नासक स्थान को चले गए । 
झत इस प्रकार घात्म-शसन के पथ को स्यागकर बोघिसत्व ने 

अपने भोजन के लिए भिक्षा माँगना आरम्भ किया और वेशाख की 

पूणिमा को एक चृक्त के नीचे पहुँचे, जहाँ कि राज-कन्या सुज्ञावा उस 
बुद्ध को पुज्ा करने आई हुई थी । वह पु्णा नामक अपनी दासी के 

साथ एक सोने के कठोरे में खीर ज्ञाई थी, ओर उसने बुद्ध को बृत्त- 

टेबता समझकर खीर उन्हें ठे दी। खीर का कटोरा लेकर वह निरंजरा 

नदी के तट पर पहुंचे, सुपतिद्ठित नामक स्थान पर उन्होंने स्नान किया 

ओर उस गादी मीठी खीर के ०६ भाग करके उसे खा लिया और सकरूप 

किया छि आगामी सात सप्ताहों तक कुछ न खायेंगे । नदो-क्रिनारे साल 

ब्ृष्ठी के एक हरे-भरे कुक्ष में मध्याह का विश्नवाम करके संध्या को वह एक 
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चोधघिदृक्त के निकट पहुँचे, जहाँ उन्हें सोस्थिय ( स्वस्तिक ) नामक एक 
चसियारा मिला जिसने उन्हें श्रासन वनाने के लिए घास के आठ ढेर 
दिये । पू की ओर मुख करके वे उस बृत्त के नीचे पालथी सारकर बेठ 
गए और उन्होंने प्रथ किया कि “चाहे मेरी त्वचा, सेरी नसें और दृश्डियाँ 
गल जायें, चाहे मेरे शरीर का समस्त मांस भर रक्त सूख जाय, किन्तु 
में इस आसन से तब तक न हिलूँ गा जब तक कि मुमे सर्वोच्च ओर 
परम ज्ञान प्राप्त न हो जायगा |” और फिर उन्होंने न सोजन किया, 
“न स्तान, न कुदला, न शोच” बढिकि अपने-आपको पूर्णतः ध्यान में 
लगा दिया, जो कि “एक साथ सी चच्धों के दृट पढने पर भी भग्न न 
हुआ 7 इस समाधि के प्रथम दिन ही पेंतीस वर्ष की आयु में, गौतम 
ने ज्ञान प्राप्त किया, पअ्र्थात्‌ वह सरवर्य चुद्ध बन गए. । किन्तु वह वोधि- 
चक्ष के नीचे अपने आसन पर साथ दिन तक बेठे रहकर “मुक्ति का 
सुख अनुभव करते रहे ९” उन्होंने आ्रगासी तीन सप्ताह भी वोधिवृत् 
के निकट ही व्यतीत किये । पॉँचवं सप्ताह में बह अजपाल नासक चर- 
चाहे के वय्वूक्त के नीचे, छुठे में सुचलिन्द इृत्त और सातवें में राजा- 
यतन बृच्ध के नीचे पहुँचे, जहाँ कि सातर्वे सप्ताह के अन्तिम दिन, 
उत्कल से मध्यदेश अपनी <०० गाडढियों के साथ जाने चाले तपुस्स 
ओर भल्लिक नामक दो व्यापारियों ने उन्हें जी की रोटी और सघधु 
भोजन के लिए दिया। जब छुद्ध ने भोजन कर लिया ठो उन ज्यापा- 
रियो ने साप्शंग प्रणाम करके कहा, “छुद्धमू शरणम्‌ गच्छामि, धम्मम 
शरणम गच्छामि * हम जीवन-पर्यस्त अपने शिफप्यों के रूप में स्वीकार 
कीजिए ।” इस प्रकार थे दोनों चुद्ध के प्रथम शिष्य बने, यद्यपि वे दीक्षा 
पाने के बाद भी अपने-अपने कार्यो सें लगे रदने वाले लोगों में थे । 
किन्तु शीघ्र ही अपने घमं का प्रचार करने के सम्बन्ध में चुद्ध के 
सस्तिष्क में एक प्रतिक्रिया हुई । श्रजपाल बृत्त के नीचे लोटकर उन्होंने 
सोचा कि जिस सत्य को उन्होंने प्राप्त किया है “वह केवल विपमय- 
सुखो की खोज व उनके भोग सें लगी हुई इस सानव-जाति के लिए 


बहुत श्रधिक यूढ़ ओर गस्मीर है,” और फिर उन्होंने विचार किया: 
“यदि दूर-दूर तक में अपने उपदेशों को प्रकाशित करता हूँ. और यदि 
लोग उन्हें समरू नहीं पाते तो उसका फल मेरे लिए केचल दुख ओर 
सोभ होगा ।” किन्तु जब उन्होंने सोचा कि इस ससार में, “जो कि उस 
सरोवर की भाँति है जिसमें विभिन्‍न प्रकार के लाल, सफेद अथवा 
नील कमल जलमग्न रहते हैं या सरोवर के धरातल पर तेरते हूं,” 
अनेक प्रकार के क्षोग हैं और सब ही “अघस, ऊत्सित, सन्दबुद्धि व 
मूर्स” नहीं होते, तो एक अधिक उदार विचार उनके हृदय सें उदय 
हुआ । अन्त में, उन्होंने अपने निशंय की इस प्रकार घोषणा की + 
“अनश्वरता के, देखो, में द्वार खोले देता हूँ । सुनने वालो, आश्ो, सुनो 
ओर सममो !” प्राचीन भारत के तपस्ची तथा उपदेशक समाज-चिरोधी 
व शआात्मनिप्ठ व्यक्ति नहीं होते थे, वे संन्यास द्वारा श्रधिक वत्नवती बनी 
हुई भ्पनी सामथ्ये से संसार की सेवा करने के लिए ही संसार का परि- 
स्थाग करते थे । सत्य का एकनिप्ठ श्रनुवतक अन्त में सत्य का उपदेशक 
बनता था भ्रोर अपनी उस अआध्यात्सिक सम्पदा में, जिसे चह व्यक्तिगत 
न सममफर सामृद्दिक सम्पटा समझता था, हम लोगों को भाग लेने 
के लिए पझामन्त्रित करता था । 

इस प्रकार बुद्ध का तपस्या का जीवन समाप्त हुआ, और पँतीस 
वर्ष की आयु से अस्सी वर्ष की आयु में अपनी रूत्यु के समय तक 
पेंतालीस वर्ष तक उन्होंने सक्रिय रूप से उच्चतम कोटि की समाज- 
सेवा में श्रपना जीवन च्यत्तीत किया । इस कार्य का इतिहास बोद् धर्म 
के प्रसार का इतिहास है, जो कि एक स्थानीय समुदाय के रूप में 
उदित होरर कुछ ही शताब्दियों में एक विश्व-घर्म बन गया | 

आरम्भ से इस नये धर्म का सास सुगस न था। चुद्ध ने अपनी 
स्वाभायिऊ, बल्कि अ्रलोकिफ उठात्तता के साथ अपने प्रथम गुरुश्रों 
को ही अ्रपना प्रथभ शिप्य बनाना चाहा, जो कि उनके विचार मई 
“विद्वान्‌ू और समस्त ढोपों से मुक्त” होने के कारण उनके सत्य को 
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“शीघ्र दी समझ सकते थे ।” यही चहद्द सर्वोच्चतम श्रद्धांजलि थी जो कि 
उनका भूतपूर्व शिप्य 'अपने गुरुओं को ढे सकता था। किन्तु दुर्भाग्यवश 
आदार कालाम ओर डद्क ठोनों ही इस संसार से विदा ही खुके थे । 
ओर फिर चुद्ध ने, स्वभावत , अपने उन पुराने पाँच साधु साथियों को 
उपदेश प्राप्त करने के लिए उचिततस पात्र ससमरा, जो कि अविश्वास 
ओर अश्वद्धा के साथ उन्हें छोड़कर वनारस में आ्राह्मणों के केन्द्र इस्तिपटन 
के हरिण-उद्यान में जाकर रहने लगे थे । अत* बनारस की श्र उन्होंने 
चह युगान्वरकारी फूच किया, जिसने सानवता के धार्मिक इतिहास 
पर बहुत गम्भीर प्रभाव ढाला है । रास्ते में वोधिवृक्ष और गया के बीच 
उपक नामक एक नागा साधु उन्हें मिला और उन्हें सम्बोधित करते हुए 
उसने कहा “मित्र, तुम्दोरे सुख पर शान्ति ओर सोम्यता विराज रही 
है, तुम्दारा शरीर निर्मल भौर दीप्लिसान है । कहो बन्धु, तुमने किससे 
शिक्षा पाई है, तुम्दारे गुरु का क्या नाम दे, तुस क्रिसके सत के अलु॒- 
यायी हो !? बुद्ध ने उत्तर मे कहा कि उन्होंने सब-कुछु त्यागकर स्वयं 
शिक्षा पाई है। कुटिल्ष-बुद्धि उपक वोला, “हों सकता है, मित्र, हो सकता 
है,” और सिर हिलाते हुए वह एक पास की सड़क में मुडकर चल 
दिया । यह उन अत्यन्त अत्प उदाहरण सें से है जहाँ कि बुद्ध अपना 
सतानुपायी बनाने में श्रसफल रहे । 

संध्या-ससय वह अपने उन पुराने पाँच साथियों की खोन में, जो कि 
उन पर अपने पथ से विचलित होने के कारण श्विश्वास करके चले आए 
थे, वनारस के हरिण-उद्यान में पहुँचे। अतः दीक्षा देने के लिए चुद्ध को 
उनसे चुरे शिष्य नहीं मित्न सकते थे। बुद्ध ने भी जान-बूककर उन्हींको 
सर्वप्रथम उपदेश देना चाहा, अपने माने हुए निन्‍्दकों को अपना प्रथम 
शिष्य बनाना चाहा ताकि उनके अपने सिद्धान्त की अधिक यड़ी विजय 
हो सके । उन्होंने चढे झतिथ्य-भाव के साथ छुद्ध को आसन दिया 
ओर उनकी बात सुनी, और इस प्रकार बुद्ध के प्रथम प्रचचन के साथ बोद्ध 
चक्र (घम-चक्र-प्रवर्तन) सठा के लिए चल पडा । तद्द प्रवचन योगासक्ति 
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और पआत्मचशमन के गुणागुण के प्रति श्रोताओं की शंकाओं का समाधाव 
करने के लिए किया गया था, जिसमें इन दोनों उम्र प॑यों का वहिष्कार 
करके घुद्ध ने एक मध्यस पथ का प्रदश्शन किया था जो कि निम्नलिखित 
श्राठ वत्त्वों से वना हैं--- 

१ सम्यग्धृष्टि 
सस्यक्संकरप 
सम्यग्वाक्‌ 
सम्यक्कम 
सम्यगाजीव 
सम्यग्व्यायास 

७, सम्यक्स्यछति 

८ सम्यक्समाधि 

इस श्रेष्ठ 'डदास अष्टाग सार्ग! की प्ररणा “चार श्रेप्ठ सत्यों! (आय 
सत्यानी) द्वारा मिली थी, जो कि दु ख, दु ख का कारण, दु ख की समाप्ति 
ओर दु स॒ की समाप्ति की श्रोर ले जाने वाला पथ, बताये जाते दे ।* 


हि 
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१ भगवा बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध मत के आधारो का द्योतक 
है । इसमे विरक्ति की नहीं वल्कि मुक्ति की शिक्षा दी गई है। पाप 
अथवा दुख के अ्रस्तित्व को केवल उसे दूर करने के उद्दँ दय से स्वीकार 
किया जाना चाहिए। पाप के विना मुक्ति का विचार उत्पन्त ही नहीं 
हो सकता, क्योंकि सुखी ससार को मुक्ति की कोई शझ्रावश्यकता नहीं 
होगी । इस आपत्ति का उत्तर कि वौद्ध मत जीवन के प्रापो को स्वय 
जीवन का अस्त करके दूर करना चाहता है, श्रष्टाग मार्ग मे मिलता है, 
जो आ्राधुनिक विश्व को अच्छे जीवन की एक व्यावहारिक योजना के रूप 
में अन्य भारतीय विचार-बाराओं द्वारा प्रस्तावित मोक्ष के मार्गों की 
ग्रपश्ना जँसे ब्राह्मणों के पूजा-पाठ या ग्रायश्चित्त तथा भात्म-सयम की 
विधियाँ या छ तीर्वकरों के नाम से सम्बद्ध दार्शनिक बाद-विवाद की 
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बुद्ध के इस प्रवचन का वात्कालिक प्रभाव उन ब्राह्मणों के नेता 
कोण्डब्ज (कोरिडण्य) पर पडा, ओर उन्हे तुरन्त अन्तज्ञान प्राप्त हो 
गया । अगले दिन वष्प (वाप्प) ओर आगासी दीन दिनों में भदिय 
(भद्विक), सहानासन और भस्सजी (थश्वजीत) फ्रमानुसार अनेक अनु 
यायी बने | बुद्ध ने निम्नलिखित शब्दों में उन्हे दीक्षा दी, 'ऐ साधुओ, 
निकट आश्नो, कितना सुन्दर सदुपदेश दे ! पविन्नता के सार्मग पर चलकर 
समस्त दुःखों का अन्त कर दो ।” ओर इस प्रकार उन पाँचों ने मिल- 
फर वीद संघ की स्थापना की । पाँचवों विन बुद्ध ने उन्हें “प्रस्येक 
सासारिक वस्तु की नग्वरता एुवें अस्थायित्व” (अनन्वलक्खण-सुत्तान्त) 
पर एक श्न्य व्याख्यान दिया, जिसको समझ लेने से पॉचों साधुआ ने 
सम्पुर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया । एक कथा के अनुसार “डस ससय सारे 
संसार में केवल छु* पविन्नात्मा थे”--थे पाँच ओर एक चुद्ध । 

चुद्ध के अनुयायियों छी अब संज्या बद़से सगी। पहले पाँच तो 
धार्मिक बृत्ति के लोग थे। किन्तु शव धर निरपेक्ष थर्गों के लोग भी 


अपेल्ा श्रविक स्वीकार्य होगी। बुद्ध के अ्रष्टाग मार्ग के दूसरे तथा सातवें 
सूत्रों को देखते हुए उसे पूर्णत बाह्य तथा व्यावहारिक नहीं कहा जा 
सकता, न ही वह इच्छा-शवित की श्रवह्देलला करता है, क्योकि चौथे, 
पाँचवें तया छठे सूत्रों से पता चलता है कि चौद्ध मत कोई काल्पनिक, 
आत्मगत, भ्रव्यावहारिक धर्म नहीं है । ८हवें सूत्र मे घैयंवान भवन को 
इस जीवन में ही उसके लक्ष्य की प्राप्ति---प्रदौकिक दर्शन--का आइवा- 
सन दिया गया हैं। “इस मार्ग की नकारात्मक वातें भी महत्त्वपूर्ण है । 
इसमें कही पूजा-पाठ, तपस्या, एक अथवा अनेक देवताग का या स्वयं 
बुद्ध का भी कही उल्लेख नही मिलता | वह सत्य की खोज करने वाले 
तया उनकी शिक्षा देने वाले के रूप भे ही आते हैं, इसके अतिरिक्त 
उनके व्यक्तित्व की कोई भूमिका नही है।” (एलियट, 'हिन्दुइज्म एण्ड 
बुद्धिजम ) 


डनके अनुयायी बनने लगे | बनारस के एक धनी सहाराज का पुत्र यश, 
सांसारिक जीवन से तंग आकर हरिण-उद्यान में पहुँचता दे ओर छुद्द से 
उपदेश प्राप्त करता है । उसके साता-पिता और उसकी पत्नी उसका 
अनुसरण करके छुद्ध के शिष्य वन जाते हैं ओर उसके वे ५४ मिन्न सी, 
जो कि धनी परिवारों के लडफे थे, ओर इस प्रकार बुद्ध के शिप्यों की 
कुल सख्या ६० हो जाती है। ओर फिर, बोधिवृक्ष के नीचे बोध प्राप्त 
करने के पाँच महीने बाट तथा हरिण-उद्यान पहुँचने के तीन महीने बाद 
वर्षा काल की समाप्ति पर बुदछ ने अपने साठों शिष्यों को एकत्रित किया 
शोर कहा, “ऐ शिप्यो, जाझो, अब तुम “बहुजनहिताय तथा चहुजन 
सुखाय'! विभिन्‍न स्थानों का अमण करो ! किसी स्थान पर दो व्यक्ति 
एफ साथ सत जाना । धरम के सिद्धान्तो तथा उसके सूत्रों का प्रचार करो, 
प्चिनत्नता के पूर्ण शुद्ध पथ का प्रचार करो !” 

चुद्ध ने स्वयं अपने लिए उरुवेला के आस में चापस जाना तय किया, 
जो ऊक्रि ब्राह्मणों का गढ़ था, और जहाँ कि कस्सप परिवार के उरुवेला, 
नठी शोर गया नामक तीन भाइयों के नेतृत्व मे १००० जटिल रहते 
थे । जब गयाशीप॑ पचत पर चुद्ध ने अग्नि (कासारिन) पर अपना लृतीय 
प्रवचन दिया, तो थे सब अपने समस्त अनुयायियों के साथ बुद्ध की 
शक्ति ओर श्रप्ठता के आगे नतसस्तक हो गएु । इसके बाद बुद्ध अपने 
नये शिप्यों के साथ राजगृह के बाहर यथ्टिवन पहुँचे, ओर राजा विम्वि- 
सार बहुत-से नागरिकों व ब्राह्मणों के साथ उनके दर्शन करने आये । 
प्रसिद्ध प्राद्मण कस्सप ने भरी सभी में यह घोपणा की कि वह गोतस का 
शिष्य है। लोगों की इस शंका का ससाधान कर दिया कि वह गौतम 
का गुरु है श्रथवा गौतम उसके गुर हे । तदुपरान्त बुद्ध ने राजा के 
सामने उपदेश दिया झोर राजा अपने अनेक दरवारियों सहित उनका 
शिष्य बन गया। विदा होने से पहले राजा ने अगले दिन चुद्ध शरीर 
उनके शिप्यों को अपने महज मे भोजन के लिए अआमन्त्रित किया। 
राज़ा ने स्वय अपने हाथों से भोनन परोसा ओर भोजनोपरान्त बौद्ध संघ 
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को नगर के निकट स्थित वेलुवन उपहारस्वरूप भेंट किया । 

राजगृह में बुद्ध ने धाह्मण सारिषुत्त ओर मोग्गहलान को भी अपना 
(शप्य बनाया जो कि परिव्वाजक संजय के २४० अनुयायियों में से थे । 
सारिपुत्त ले एक बार चुद्ध के शिष्य अस्सजी को नगर से सि्ता! साँगते 
डेखा था थोर चुछ्ध की शिक्षा के प्रभावस्वरूप उसके मुख पर विशजमान 
टीप्ति को देसकर ही सारिपुत्त चुद्ध की ओर आकृष्ट हुआ था । 

संजय के सघ का विसलन द मसत-परिवतेन तथा “सगध प्रदेश के 
अनेऊ प्रतिष्ठित एवं कुलीन युवकों के” मत-परिवर्तन ने लोगों के बीच 
एक सनसनी ओर कुछ बेचेनी फ़रैला दी ओर वे कहने लगे, यह वेरागी 
गौतम लोगो को निपूता, सिन्रियों को विघवा तथा कुट्ठम्वों को नष्ट करने 
आया दे ।” चुद्ध ने उत्तर दिया कि चह केवल सत्य की शक्ति से ही 
लोगों को झपना शिष्य बना रहे है । 

राजगृह से वह कुछ समय के लिए बनारस गये और वर्षा-काल में 
चहोँ विश्ञास करने के चाद पुन॑ं. उरुपेला चले आए । उस्वेल्ा में तीन 
सास ठहरने के बाद वह फिर राजगृह्द पहुँचे जहाँ कि उनके पिता के दूत 
उन्हें कपिलयस्तु ले जाने के लिए वार-बार आ रदे थे | किन्तु हर वार 
से बुद्ध के शिष्य वन जाते ये और उन्हें राजा फा सन्देश देना भूल जाते 
ये। जब नो वार ऐसा हुआ तो अन्त में राजा ने उनके चचपन के साथी 

दायिन को इस कास के लिए सेजा । यश्थपि वह भी नुद्ध को शिक्षा 

पाकर साधु और अहत वन गया, उसने शीतकाल के भ्रन्त श्र बसंत के 
आएमसम्म में उपयुक्त समय देखकर चुद्ध को राजा का सन्देश दिया 
तथागत ने कपिलव॒स्तु जाना स्वीकार किया और घह वहाँ दो महीने 
में जा पहुँचे 

शुद्ध नगर के बाहर न्‍्यओघ-कुन्ज में रुके जहाँ कि उनके पिता व 
अन्य सम्बन्धी उनसे मिलने आये, पर वे उनके ओर उनके संघ घालों के 
लिए भोजन का प्रवन्ध करना भूल गए । श्रत्त अगलें दिन प्रात.काल 
की बुद्ध अपने शिष्यो के साथ नगर से भिक्ता भाँगने निकले । इसने 
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उनके राजन्य पिता को लज्जित किया और उसने चुद्ध के इस कृत्य को. 
अपनी जाति के लिए अश्रेयस्कर कहकर बुद्ध को चुरा-भला कहा ऋहुद्ध 
ने उत्तर दिया, “हे, राजन, आपका कुल राज़कुल है और मेरा बोद कुल, 
जो कि सदा भिक्षा पर ही पत्ना है।” झोर फिर उन्होंने एक प्रभावो- 
व्पाठक श्लोक पढ़ा जिसने उनके पिता का मत परिवतित कर दिया। 
तठननन्‍्तर राजा ने खुद ओर उनके संघ वालों को अपने महल में ले जाकर 
स्वाहु भोजन कराया । भोजनोपरान्त सहल की सर्त्रियाँ बुद्ध के दर्शन 
करने आई, पर उनकी भावुक पत्नी न आई, ओर यह देखकर जब स्वर्य 
भगवान्‌ दुद्धू उसके कमरे में पहुँचे तो वह अपने स्वामी के चरणों में 
गिर पडी । दूसरे दिन, जब कि उनके साई नन्‍द (डनकी सोतेक्नी माता 
गोसती का पुत्र) का राजकुमार के रूप में तिलक व देश की विख्यात्त 
सुन्दरी जनपद-कल्याणी के साथ विवाद सम्पन्न होने वाला था, तब 
यह श्राश्चयेजनक वात हुई कि बुद्ध उसे अपने साथ न्यग्रोध कुब्ज से 
ले गए भोर उसे भी भितु वना लिया । सातवें दिन राहुल की माता 
ने चुद्ध का सच्चा उत्तराधिकारी होने के नाते राहुल से अपना उचित 
पैतृक उत्तराधिकार माँगने के लिए कहा, जिस पर बुद्ध ने राहुल को 
पव्चज्ज्ञा प्रदान करने के लिए खारिपुत्त को आदेश दिया ताकि वह अपने 
पिता की आध्यात्मिक स्म्पदा का उत्तराधिकारी वन सके । राहुल और 
टसके बाद गोतस व नन्‍द के भिकछु बन जाने के कारण शुद्धोदन के पास 
राज्य का कोद उत्तराधिकारी न रहा जिससे उन्हें महान्‌ कष्ट! हुआ 
क्योंफि 'पुत्र-प्रेम-जैसा कि उन्होंने स्वयं कद्दा है, “त्वचा, मांस शोर 
हट्टियों को वेधता हुआ मनुष्य के रोम-रोम मे समा जाता ह।? उनके इस 
कष्ट को देखकर चुद्ध ने नियम बनाया फ़ि किसी की भरी अपने माता- 
पिता की श्रनुमति के विना बोद्ध-सघ का सदस्य न बनाया जाय । 
कपिलवस्तु से भगवान्‌ चुद्ध लढल देश में अनोमा नटी पर स्थित 
अनुपिय नामक स्थान से पहुंचे, जहाँ कि उन्होंने अपने अभिन्‍नतम 
शिष्य आनन्द, अपने हटी विरोधी देवठत्त, उपालि नामक नापित, जी फि 
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चाद में वौद्ध-संघ का एक विख्यात नेता बना, तथा बोदू-दशशन के सहा- 
पंडित अनुरुद्ध का सत परिवतन किया। 

वह पुन राजगृह पहुँचे जहाँ कि सीत वन में ठहरकर उन्होने 
शआवस्ती-निवासी सुदत्त नामक व्यापारी को, जिसे अनाथपिंडिक की 
डपाधि प्राप्त थी, अपना शिष्य वनाया। नये अनुयायी को लगन के साथ 
वह व्यापारी नरेश अपने नगर लोटा जहाँ कि उसने आगासी वर्षा ऋतु 
च्यतीत करने के लिए चुद्ध को शआसन्त्रत कर रखा था, ओर इसलिए 
उसने महात्मा चुद्धा तथा उनके संघ के लिए राजकुमार जेत के सामने 
नगर के निकट उप्चफा जेव वन नामक उद्यान खरीदने का प्रस्ताव रखा । 
किन्तु राजकुमार ने कद्दा, “सहाशय, यह उद्यान विक्री के लिए नहीं हैँ, 
चाहे आप इस उद्यान का मूल्य उस पर स्वण-मुद्ठाएँ विछाकर ही क्यो 
न दें ।” व्यापारी ने कद्दा, “में इसी मृल्य पर इस बाग को लेता हूं ।”? 
राजकुमार ने सकपकाकर उत्तर दिया, “नहीं, गाहंस्थधर्मी, में सोटा नहीं 
कर रहा था ।” किन्तु व्यापारी उसके पीछे पढ़ा रहा, झोर भनन्‍्त में उसने 
राजकुमार पर अपना चचन न निवाहने का सुकदसा दायर करके न्यायालय 
का निश्य प्राप्त कर लिया, जिसमें कहा गया था, “महाशय, आपके 
हारा निर्धारित मूल्य पर ही आराम” आपसे लिया जाता है ।” और 
फिर ब्यापारी ने करोड़ों स्वख-मुद्राएँ सेंगवाकर उस पूरे उद्यान में 
विछया टीं। उसने उस उद्यान मे एक भव्य विद्वार निर्माण कराया, 
जिसके बीच में भगवान बुद्ध के लिए एक गंधकुटी तथा अन्य भिन्षुओं 
के रहने के लिए. अलग-झलग कमरे भी वनवाएु। तब उसने बुद्ध को 
श्रामन्त्रित किया श्रोर उनका राजसी स्वागत करके वह विद्यार वर्तमान 
तथा भावी”? चोंद्ध सघ के लिए भट कर दिया । [चुल्लवगा, ए७। ४] 

कोसल के राज़ा प्रसेनजित की तत्कालीन राजघानी श्रावस्दी में 
मिंगार के धनी व्यापारी के पुत्र पुर्णवर्धन की विद्पी पत्नी विशाखा 
उनकी शिप्या बनी । बौद्ध धर्म के हित्तेपी के रूप में उसने पूर्वाराम 
नामक विहार सेंट किया, जिसकी भ््यता जेतवन विहार के वाद श्रेष्ठठम 
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मानी जाती थी । “अनेक खंड वाले उस प्रासाद सें एक बहुत बड़ा 
वरासदा था, जिसकी छत हाथियों के मस्तक वाले स्वम्भों पर टिकी 
हुई थी । ! 

पालि के जातक अंथ तथा सस्कृत की 'महावस्त” भोर 'ललित- 
विस्तर” नासक पुस्तकों से चुद्ध के जीवन की श्रावस्ती-आगसन की 
उपयु क्त घटना के उपरात का वृत्तात नहीं मिलता। उनको रूव्यु से 
पहले के कुछ दिनों का वृत्तांव “महापरिनिर्वाण सूत्र” में दिया गया है । 
इसके वीच के समय को घटनाशों का चिचरण उनके अपने जीवन के 
०० वर्षों म॑ दिये गए विभिन्‍न प्रवचनों के समय, स्थान व परिस्थितियों 
से थोड़ा-बहुत एकत्रित किया जा सकता दे । 

बोद्ध संघ में सम्मिलित होने वालों में अपने समय के अति प्रसिद्ध 
चिरिस्सा-शास्त्री जीवक बहुत सहत्त्व रखते थे, जिन्हें बालकों के रोगों 
की चिकित्सा में विशेषतः निपुण होने के लिए 'कोमारभच्च” की उपाधि 
प्राप्त थी। राजा विम्विसार के पुन्न, अमय ने उनका पालन-पोपण 
फ्िया था झोर चिकित्सा-शास्त्र के श्रभ्ययन के लिए उन्हें तशशिला भेजा 
था । सात वर्ष के अध्ययन के बाद उन्होंने प्रवीण॒ता प्राप्त कर ली ओर 
श्रावस्ती से उज्जयिनी तक के अनेक राज्यों व बनारस वथा चेशाली- 
जसे नगरों में सी उनकी ख्याति फैल गई । राजा विम्बिसार ने उन्हे 
अपना चिकित्सक बनाकर बुद्ध तथा वाद्ध संघ का भी चिकित्सक बना 
दिया । णुक बार चुद्ध कीप्ठवद्धता से पीढित हुए भौर जीवक ने उनकी 
चिकित्सा की । पहले जीवक ने उन्हें बसा का उपचार चताया जिससे 
उनके शरीर पर आनन्द ने कुछ दिनों तक मालिश की, किन्तु जय 
उससे लाभ न हुआ तो जीवक ने उन्हे रेचक भ्रोपधि के रूप में सूघने 
के लिए तीन मुटदी-मर तीन कमल हठिये, जिनमें कुछ झन्य आओपधियाँ 
भी मिली हुई थीं। यह ओपधि प्रभावक सिद्ध हुई श्रौर चुद्ध से कुछ 
समय के लिए गरम जल में स्नान करने तथा तरल भोजन सेवन न 
करने के लिए कहा गया । जीवऊ ने बड़ी निष्ठा के साथ चुद्ध की शुन्नपा 
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की और उन्हे वह वहुमुल्य वस्त्र दिया जो कि उज्जयिनी के राजा भ्रद्योत 
ने एक वार उनकी निपुणता से प्रसन्‍न होकर उन्ह पुरस्कार-स्वरूप संट 
किया था ! 

रिस ढेविड्स द्वारा बनाई हुई उनके कार्य-कल्लाप की अलुक्रमणिका 
ते प्रतीव होता हे कि प्रथम वर्षा-काल वनारस में तथः आगामी तृतीय 

राजसृह के वेलुबन से व्यत्तीत हुणु थे। चशाली से एक शिप्ट-मण्डल 

उन्हें अपने यदाँ फली हुई घोर महामारी दूर करने के लिए लेने आया । 
ओर इस प्रकार वह पहले उस जनतन्त्रवादी नगर में पहुँचे जहाँ कि 
ज़िच्दुबि सासन्तों ने गंगा नदी के पार उनका राजसी स्वागत किया । 

पाँचरवी वर्षा ऋतु में वह पुन. चेशाली पहुँचे झौर महावन कुष्ज के 
कूटागार भवन में ठहरे । वहाँ से दो वार कपिलवस्तु गये; पहली बार 
अ्रनावृष्टि के कारण रोहिएी नदी के जल को लेकर शाक््यों और कोलियों 
के बीच आशंकित सशस्त्र सधप को रोकने के लिए, तथा दूसरी बार 
अपने प्रिता की अन्त्येष्टि क्रिया करने, (जिनका देहान्त ६७ वर्ष की भायु 
मे हुआ था)। तदुपरान्त वह वेशाली लौटे किन्तु उनके पीछे उनकी 
धात्रीमाता प्रजापती, उनकी पत्नी यशोथधरा तथा अनेक शाक्य व 
फोलिय महिलाएं मठ का जीवन अंगीकार करने चली पाई । 

आरम्भ में चुद्ध उनकी इच्छाओं को मानने के पक्ष सें न थे, किन्तु 
अन्त मे आनन्द के तक को उन्होंने स्वीकार कर लिया (यह उन इने- 
गिने अवसरों सें से एक था जब वद्द तक में किसी के आगे झुके हो) 
आर भिछ्ुणियों के लिए प्रथक नियमों व ब्यवस्था का एक संघ स्थापित 
किया । रिल्तु घुद्ध यह कहना न भूले कि स्त्रियों के लिए संघ भें शामिल 
होने की यदि यह रिश्रायत न दी जाती ती “विशुद्ध धर्म चिरस्थायी 
होता, सदनियस हजार वर्षो तक चलता । किन्तु अब चह <०० वर्ष 
तक ही चलेगा ॥” [सहापरिनिव्बाण सुत्त ४७ २३] 

चेंशालो से चद इलाहाबाद के निकट कौशम्बी नामक स्थान पर 
झुक पंत पर पहुँचे और छुठी वर्षा ऋतु उन्होंने चह्दी बिताई । 


द्य 


चह पुद राजगृह लौट आए जहाँ कि विम्विसार की स्वाभिसानी 
रानी क्षेमा का गव चूर हुआ और वह उनकी शिष्या वती । उनके एक 
शिप्प ने भी बोदे तर सम्परदायों के छ पअध्यक्षों को ढेवी शवित का 
प्रदर्शन करके नीचा दिखाया, पर चुद्ध ने अपने उस शिष्य की मत्सना 
की तथा इस प्रकार के व्यवहार को आगे से निषिद्ध बताते हुए कहा, 
“इससे विरोधी के मत-परिव्तन में अथवा सतालुयायी बने हुए व्यक्ति 
को कोई सहायता न पहुंचेगी ।? 

सातवीं चर्षा ऋतु भ्रावस्ती में वीती जहों कि उनके विरोधी 
आाचायों ने कपट द्वारा उनकी स्याति नष्ट करनी चाही । डन्होंने चिह्चा 
नामक एक स्त्री को गर्भवती का कृश्लिस रूप देकर चुद पर दोषारोपण 
क्या ऊफ़रि उन्होंने उस स्त्री के साथ सम्भोग क्या है, किन्तु यह क्पदट 
तुरन्त ही प्रकट हो गया । 

झाठवीं वर्षा ऋतु भगग देश के सेसकला वन में स्थित हरिण-उद्यान 
के मकर पचत पर वीती । राज़ा बोधि ने चछुद्ध तथा उनके शिफप्यों को 
अपने नव-निर्मित प्रासाद् में भोजन के लिए झआमन्त्रित किया आर उस 
समूचे प्रसाद की अन्तिम सीढ़ी तक रूफेद कपड़े से सजाया । किन्तु चुद्ध 
ले उस वस्त्र पर पर रसना स्वीकार न क्यिा। क्योंकि ऐसा करना 
भिछुओं के लिए निपिद्ध था, श्रत उस वस्त्र को हटाना पढ़ा । 

नवीं वर्षा ऋतु कीशाम्दी के घोषिवाराम नामक विद्दार मे ब्यत्तीत 
हुई, जिसे वत्स देश के राजा उदयन के तीन सन्त्रियों में से घोषित्त 
नामक एक मन्‍्त्री ने भेंट जिया था। यहाँ टो भिचुओं के बीच अनु- 
शासन-सम्बन्धी एक गोौण प्रश्न को लेकर इतना बड़ा मतमेद्र हो गया 
कि सघ तक से विनाजन हो गया, आर जब दुद्ध के वार-बार सम माने- 
मुझाने पर सी वह समाप्त न हुश्या तो तुद्धू समाज व शिष्यों से थक्कर 
पारिलेय्यफ बन में विध्वाम करने चले गए । रास्ते में उन्होंने एक आम 
में मगु नामरू साउु और अनुरूद तथा अन्य दो साउओ से प्राचीन 
गउुसदाय नामक स्थान में भंठ की । उन्होंने अपने मुणढ से श्ललग रहने 
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चाले अकेले दाथी की तरह एकान्तवास में आनन्द प्राप्त किया | 

ओर फिर वह दसवीं वर्षा ऋतु बिताने श्रावस्ती ्ोटे | इसी बीच 
कोशःपम्वी के विद्रोही मिकछ्ुठु अपने व्यवहार से उस नगर का समर्थन खोकर 
आयश्चित्त की सावना के साथ उनसे सिलने आये | 

ग्यारहर्ची वर्षा ऋतु रानगृह में व्यतीत हुईं जहाँ कि अपनी झआजी- 
पिका के किए कृषि-कर्म करने वालर भारद्वाज नासक घाह्यण उनकी 
निम्नलिखित उक्ति से प्रभावित होकर उनका शिप्य वन गया-- 

“शास्था चीज है, निष्ठा वर्षा, पिनय हरीस, मस्तिष्क जूझा, 
सजगता हल का फाल और मूठ, सस्यता बाँधने का साधन, कोमलता 
खोलने का साधन, ओर शक्ति बलों की जोड़ी है ।” 

चारहवी वर्षा ऋतु वेरज्षा में बीती, जिसके याद बुद्ध ने तच्शिला 
के निकट सोरेय्य नामक स्थान तक अपनी दीघंठस यात्रा की; वहाँ से 
बह सांकाश्य, कन्नोज होते हुए प्रयाग सें गंगा पार फरके वनारस लौटे, 
ओर फिर चेशाली पहुँचकर कूटागार भवन में झहरे । 

तेरद्बीं वर्षा ऋतु चालिका ओर श्लाचस्ती में ब्यतीत हुई तथा 
चदहदीं वर्षा ऋतु भी श्रावस्ती सें ही व्यतीत हुईं, जहाँ उनके पुत्र 
राहुल को २० बप को आयु सें संघ सें सम्मिलित कर लिया गया । 

पन्‍द्रहवीं वर्षा ऋतु भी श्रात्रस्ती में बीती, पर इस चार न्यग्रोघ 
झुब्ज में। यह विश्ञाम-काल दो घटनाओं से सन्बन्धित दै--(१) शुद्धोदन 
के पुत्र सहिय फे उपरास्त सहानामन के शाक्‍्य-बंश के अ्रचिपदि बनने 
पर सद्दानासन को चुद्ध का प्रवचन, (२) अपनी पुत्री के परित्याग किये 
जाने पर बुद्ध के श्वशुर सुप्रचुद्ध द्वारा इद्ध को आ्राप । 

सनब्नहवाँ विश्ास-काल राजगृह मे, ग्रठारहवाँ चालिका में, उन्‍्तीसयाँ 
राजगृर के वेलुचन में, ओर वीसवाँ श्रावस्ती के जेतवन में व्यतीत हुआ 
जहाँ कि उन्होंने आनन्द को उस एक अन्य भिचु के स्थान पर अपना 
निजी अनुचर नियुक्त किया जिसने कि उनका मिक्ता-पात्र ले जाकर उनका 
हो बार अपमान किया था । इसी समय चालिका के निकट एक बन में 
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उन्हे अंगुलिसाल नासक प्रसिद्ध डाझू मिला, जिसकी कुप्रवृत्तियों का 
दमन करके उन्होंने उसे भसिछु बनने के लिए तेयार कर लिया । शीघ्र ही 
उस डाकू ने अरहंत्र की परिषुणता प्राप्त कर ली । 

जेतवन में उनके प्रवास से दो घटनाएँ सम्बन्धित हैं। उनके विरो- 
घियो ने सुन्दरी नासक सिक्षुणी की हत्या करवाकर श्रोर उसके झूत 
शरीर को विहार के निकट डलवाकर बुदछ्ू पर इस हत्या का आरोप 
लगाया । किन्तु यह पषड्यन्त्र शीघ्र ही प्रकट हो गया और षड्यन्त्र- 
कारियों को लज्जित होना पडा । दूसरी घटना उनके अगनिवासी एक 
मित्र के पुत्र, जो कि नागा साधुओं का अनुयायी था, तथा अ्नाथपिंडिक 
की पुत्री सुभद्वा के विवाह से सम्बन्धित है। चुद्धू के भ्रति उस कन्या 
की आस्था की कठोरतम परीक्षा की जा रही थी, जिसकी स्वर पाकर 
बुद्ध अपने €०० शिष्यो के साथ अग पहुँचे ओर उनके उपदेश से समस्त 
परिवार का सत-परिवर्तन हो गया। मत-परिवर्तेन का जो कार्य अंग 
देश में आ्रारम्भ हुआ था उसे पुरा करने के लिए अनुरुद्ध को वहीं 
चोद़कर वह श्ावस्ती लोट आए । 'सोणदण्ड सुत्त” में तथागत द्वारा 
“आपने ४०० भाइयों के साथ अंग देश की यात्रा” तथा कुछ समय के 
लिए चम्पा नामक स्थान में प्रवास का उल्लेस है । 

बुद्ध के धर्म-प्रचार के इस विवरण का क्रम वीसचें वर्ष पर आकर 
फिर दृट जाता है ओर इसके बाद उसमें उनके जीवन के अन्तिम समय 
का उचलेख मिलता है। इस कालान्तर से टो महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 
सम्बन्धित हद । उनके चचेरे भाई ठेचदत्त ने प्रस्ताव रसा कि चुद्ध को 
अपनी बृद्धावस्था के कारण (उस समय उनऊी श्ायु ७२ वर्ष की थी) 
वोद्ध संघ के नेतृत्व से स्व निवृत्त हो जाना चाहिए और अपने स्थान 
पर उसे नेता घना देना चाहिए । जब इस प्रस्ताव को बुद्ध ने चीन वार 
अरयीकार कर दिया तो देवदत उनका घोर शत्रु बन गया और सारिपन्र 
ने तथा राजगृह के श्रन्य भिक्तुओ्रों ने बुद्ध की श्राज्ञानुनार इस बात की 
सार्वजनिक घोषणा कर दी । कऋद्ध देवदच अब अजातशत्रु के साथ 
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मिलकर उसके पिला विम्बिसार को, जी कि बौद्ध धर्म का संरक्षक था, 
राज्य-सिंदासन से उतारने तथा बुद्ध को रास्ते से हटाकर स्वयं उनका स्थान 
प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगा । विम्विसार द्वारा राज्य-त्याग श्रथवा 
उसके पुत्र द्वारा उसकी हत्या” के बाद देवदंत अपने षडयन्त्र के प्रथम 
भाग में सफल हो गया। किन्तु षडयन्त्र का दूसरा भाग चुरी तरह 
असफल रहा | देवदत्त ने बुद्ध की हत्या करने के तीन प्रयत्न किये । 
श्रन्त में उसने बौद्ध संघ में असंतोष पेदा करके बुद्ध को छति पहुँचानी 
चाही । उसने भिछुर्शयों के पुक दल को यहद्द माँस लेकर चुद्ध के पास 
भेजा कि आद्दवार, वस्त्र ओर आचास-सम्बन्धी विषयों को ञ्रधिक कठोर 
बनाया जाय । बुद्ध ने नियर्मी को कठोर बसाने का सुझाव स्वीकार करते 
हुए भी उन्हें प्रत्येक भिक्षु के लिए अनिवाय वनाना स्वीकार न किया, 
ओर इस प्रकार ठेवदत को एक कद्दर सदाचारी के रूप में अपने- 
आपको पेश करने का झवसर सिल गया तथा देवदच ने €०० 
प्रजवासी भिल्‍्ुश्रों को, जो सघ में नये-नये आये थे, 'अपना अनु- 
यायी बनाकर उनकी अज्ञानता का पूरा लास उटाया। उन्हें अपने 
साथ लेकर चह राजशुह के निकट गयाणीष पंत पर रहने लगा। एक 
राज्रि को सभा में व्याख्यान देते हुए उसने शिष्यों की सभा में सारिपुन्र 
आर मौठगल्यायन को देखकर सोचा कि वे भी युद्ध को छोढ़कर चले 
आए हैं ओर चूँ कि उसे स्वय॑ नींद आरा रही थी भौर शिष्यगण प्रवचन 
के लिए अथधीर हो रददे थे, उसने उन दोनों से अपने स्थान पर भाषण 
देने के लिए कहा । उनके भाषण का परिणास यह हुआ कि वे ६०० 
विधर्मी पुन बौद्ध संब में लौट आए | एक अन्य दिशा में भी घुद्ध की 
विजय हुईं । अपने पाप का प्रायश्चिस करने के लिए अजातशस्नु ले व्यथ 
ही छः: तीर्थिकों से सपत्वना पानी चाही, और अन्त में चिकित्सक जीवत 
ने उसे आध्यात्मिक चिकित्सक, बुद्ध के पास जाने की सलाह दी । नुद्ध 
१ दिश निकाय, ४ मे बुद्ध ने स्व्य कहा है कि भ्रजातञद्रु ने 
“झपने पिता की हत्मा की ।” 
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से मिलने के वाद चह भी उनका धर्मानुयायी वन गया। दूसरी महत्त्व- 
पूर्ण घटना यह थी कि जब प्रसेनजित के पुत्र विहडम को यह पता 
प्ल्ा कि शार्क्यों ने चालवाज़ी से एक नीच जाति की स्त्री को, जो 
झव उसकी माँ थी, शाक्य-चंश की सन्‍्तान वताकर उसका विचाह उसके 
पिता के साथ कर दिया था, तो उसने क्रोध में आकर चुद के जन्म- 
स्थान कपिलवस्तु को व्वस्त कर दिया और घुद्ध के सगे-सम्बन्धियों 
शाक्‍्य जाति वालों का संहार किया । दुद्ध इन दु.खद घटनाओं को देखने 
के लिए जीवित रहे । 

अ्रव हम उनके जीवन के अन्तिम काल के वर्णन पर आते हूँ । जब 
वह अपने ७६वें वर्ष में राजग्रद्द के निकट गृभकूट नामक स्थान में रह 
रहे थे, अ्रजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करना चाहा और इस 
विपय में छुद्ध की राय जाननी चाही । चुद्ध ने कहा कि जब तक बज- 
वासी प्रेम और शान्ति के साथ रहते हें वे अजेय हैं।" 

तदुपरान्त भगवान बुद्ध ने आनन्द के साथ कई स्थानों की यात्रा 
की, जेसे कि अ्रम्बलहिका, नालन्दा (जहाँ वद पावारिक थाम्र-कुब्ज में 

ठहर), पाटलिग्राम, जहाँ कि पअजावशनत्र नदी के दसरे तट पर बसे 

.._१ "हा परिनित्वाण सुत्त' के अनुसार इस योजना के बारे मे बुद्ध 
की राय राजा ने अपने मन्त्री वस्सकार नामक एक ब्राह्मण द्वारा मेंगाई 
थी, जिसे बुद्ध ने समकाया था कि जब तक वज्जिवासी निम्नलिखित 
वानो को पूरा करते रहेंगे तव तक उनका पराभव नही हो सकता, बल्कि 
वे नमृद्धि के मार्ग पर ही अग्रसर होते रहेगे (क) श्रपनी जाति वालो 
की सार्वजनिक सभाएं करना तथा उनमे जाना, (ख) विचार-विमर्श 
तथा प्रशासन में एकता, (ग) अपनी प्राचीन सस्थाओझ्रो का सम्मान, 
(घ) श्रपने वडो का यथोचित घ्ादर, (च) पुराने उपासनागहो मे यथा- 
पूर्व उचित भेंट थ्रादि चढाकर तथा यथापूर्व सभी संस्कारों को सम्पन्न 
करके उनकी सहायता करना, (छ) उनमे जो श्रहत हो उनका सम्मान 
वरना । 
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लिच्छिवियों के खतरे का सुकावला करने के ज्िण एक किला” बनवा 
रहा था, भर जिसके लिए घछुद्ध की सविष्य-वाणी थी कि वह एक दिन 
पाटल़िपुत्र नामक सहान्‌ नगर वन जायगा। यहाँ से गंगा पार करके 
चुद्धू कोटिग्राम, नादिका और फिर चेशाली पहुँचे जहाँ कि आतिथ्य- 
परायण नतकी शअम्वपाली ने लिच्छिवि सामन्तों को नीचा दिखाने 
के लिए बुद्ध को आमन्त्रिव किया ओर वे 'एक लाख मुद्रा? देने पर 
सी उसे इस भोज को रुकवयाने पर राजी न कर सके । उसका दृढ 
उत्तर था - “सामन्तो, यदि तुम समूची चेशाली तथा उसके अन्तर्गत 
समस्त राज्य भी मुझे भेंट कर दो तो भी में हस महान भोज को 
स्थगित नहीं कर सकती ।” भोजनोपरान्त उसने वोद्ध संघ को अपना 
सुन्दर भाम्र-कुल्ज सेंट किया । 
वेशाली से भगवान्‌ बुद्ध बेलुव नामक एक निकट्वर्ती आम में पहुँचे 
जहाँ कि उन्होंने अपना अन्तिस विश्राम-कात़ व्यठीत किया और जहाँ कि 
सरत वीमार हो जाने पर उन्होंने सविष्य-वाणी की-- झब से तीन 
सास के बाद तथागत का देद्दान्त दो जायगा ।” स्वास्थ्य-लाभ करने के 
चाद वह पुन वेशाली के सहावन में स्थित अपने प्रिय कूटगार भवन 
में लौट आए, ओर फिर वहाँ से पावा गये जहाँ वह चुण्ड नामक 
लुद्दार के आम्र-कुष्ज में रहे । उस लुद्दार ने उन्हे चावल और कुकुरमुत्ता 
१ यह किला मगघ के महामन्त्री सुनीध तथा वस्सकार बनवा रहे 
थे। उन्होंने बुद्ध को अपने निवास-स्थान पर भोजन के लिए आमन्त्रित 
करने का सोभाग्य प्राप्त किया श्रौर जिस जगह बुद्ध नयर से वाहर 
निकले थे ओर जहाँ से उन्होंने नदी पार की थी वहाँ पर गोतम द्वार 
तया गोतम घाट बनवाये । बुद्ध ने इस नगर की महानता के बारे मे 
भविष्यवाणी की थी--“जहाँ तक आर्य लोग जायेंगे, जहाँ तक यहाँ के 
व्यापारी यात्रा करेंगे, वहाँ तक यह नगर पाटलिपुत्र मुख्य नगर माना 


जायगा, शोर हर प्रकार की सामग्री के झादान-प्रदान का केन्द्र बन 
जायगा ।” (महा परिनिब्वाण सुत्त) । 


उन 
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(न कि सूअर का सास, जैसा कि प्राय, कहा जाता हैं) का भोजन 
कराया, जिसके परिणामस्वरूप कुशीनारा जाते ससय रास्ते में उन्हें 
पेचिश हो गई । दुर्बलता से आ्रागे न चल सकने के कारण उन्होंने 
झाननद से कुकुत्था नासक निकटवर्ती नदी से जल लाने के लिए कहा, 
जिसे पीकर उन्हें अस्थायी रूप से कुछ लाभ हुआ श्रोर चह अपने 
निर्दिष्ट नयर के वाहर एक कुल्ज वक पहुँच सके । यहाँ उन्होंने अपने 
जीवन का श्न्तिम विश्राम किया ओर आनन्द को उपयोगी प्रादेश 
तथा परामश देने सें अपना अन्तिम समय व्यतीत किया | ठो साल 
वृक्षों के बीच आनन्द ने एक शय्या बिछा दी जिस पर वह उत्तर की 
ओर सिर करके तथा ढाहिनी करवट एक पैर पर दूसरा पेर रखकर लेट 
गए । अपने अन्तिम समय में भी उन्होंने सुभद्ग नामक ब्राह्मण दाशनिक 
का सत-परिवतंन किया, जिसे श्रानन्‍्द उनके रोगी होने के कारण उनके 
समक्ष नहीं आने ठे रहा था । किन्तु भगवान्‌ बुद्ध रूत्यु-शय्या पर पडे 
रहकर भी सत्य की खोज करने वाले से मिले विना नहीं रह सकते थे । 
ओर फिर अन्तिम बार सब भिक्ुश्रों को एक साथ घुलाकर उन्होंने 
पूछा कि क्‍या उनके उपदेरशों से सम्बन्धित किसी भी विषय पर उनकी 
कोई ऐसी शका दे “जिसके लिए तुम्हें बाद में हु ख हो कि मेरे जीवित 
रहते तुमने उस विपय में न पूछा ।” भिछुओों के सोन बने रहने पर 
उन्होंने अपने निम्नलिखित अन्तिस शब्द कट्दे : “श्रव भिछ्ुओ, मुझे 
केवल यही एक वात कहनी हद कि समस्त मिश्रित वस्तुओं में छ्य निहित 
६ं। सवलता के साथ कार्य करके स्वय॑ श्रपनी मुक्ति प्राप्त करो !” 

ओर इस प्रकार उस मद्दान व्यक्ति के जीवन का श्रस्त हो गया जो 
कि मानयों के बीच उच्चतम जान तथा शुद्धि प्राप्त करने के लिए जीवित 
रहा था, शोर जिसने झपने दी जीवन का मुख्याश मानवता की सक्रिय 
सेवा म॑ं समपित कर दिया था | 

अन्त में, अब हम उनके जीवन व चरित्र के कुछ मुख्य अंगों पर 
प्रकाश डाल सकते हैं | 
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अपने जीवन के ४४ पर्षा में उनका काय-क्षेत्र स्रुख्यव. भारत का 
पूर्वी भाग ही था, जिसके दो सिरों पर आ्रावस्ती और राजगृह नामक 
नगर स्थित थे। केवल एक धार ही उनके इस सीसा से बाहर जाने का 
उदलेख मिलता है । इन दो नगर्रों के बीच बुद्ध के मार्ग पर कई स्थान 
थे, जिनका नाम उनके धर्म-प्रचार से सम्बद्ध है, जेसे नालन्दा, पादलिपुत्र 
चेसाली, मद्गगास, पावा, कुसिनारा, कपिलवस्तु, सेवब्य झोर वनारस 
तथा कोसम्वी । 'मज्मिमनिकाय? सें भगवान बुद्ध द्वारा “कुरु देश सें 
कम्मास्सघधम्मम नास्क नगर में प्रवास” झोर 'दीघनिकाय! में अंग देश 
में प्रवास का विवरण मिलता है। उनका कार्य-चेत्र अथवा प्राचीन बोद्ध 
धर्म का आवास किसी एक राज्य तक सीमित न था, वल्कि कई राज्यों 
व कई जनतमन्त्रों में फेला हुआ थ्य । बुद्ध, का परिधाजक-मीवन कोसल, 
काशी तथा मगध के राज्यों से शाक्यां तथा मदलों, चुज़ियों तथा तज़िच्छि- 
वियों के जनतन्त्नों म॑ व्‌ उत्तर-पश्चिस में स्थित “चोटियों श्रोर दशों, 
कुरुआ ओर पंचाक्तो, मच्छी ओर सूरसेनों” के देशों में दीठा था (जन- 
चस॑म सुतान्त) । ये समस्त प्रदेश चुद्ध के आध्यात्मिक प्रञ्ञुत्व तथा उनके 
द्वारा क्रमश, निर्माण किये जाने वाले श्राध्यात्मिक साम्राज्य के अधीन थे | 
उनके प्रत्येक ग्रवचन-स्थल पर तथा उनके चर्षाकालीन विश्राम के स्थानों 
_पर उनके भक्तों ने डनके और उनके संघ के लिए आवास का प्रवन्ध 
किया था । राजगृह में वह वेलुवन अथवा यप्टिवन अथवा उरुवेला ग्राम 
में ठहरते थे, श्रावस्ती में प्रसिद्ध जेतवन तया उसका सुन्दर चिद्दार तथा 
पुब्चाराम नासक चविश्नाम-गृह था, कोशाम्बी मे उनके लिए घोषितारास 
था, चेशाली सहावन और कूटागार भवन तथा उनके दूसरे निवास-स्थान 
आम्रपाली कुक्ष के लिए उल्लेखनीय हैं, पाया में वह छुरढ के आम्र-कुक्ष 
में ओर बाद में ससलों हारा निर्मित नये उम्मवक भचन में ठद्दरते थे, 
जिसका स्वय छुद्ध ने उद्घाटन किया था (संगीत्ति सुत्तान्त), कपिलवस्तु 
मे न्यप्रोध कुल्ज था और बनारस में इसिपटन का हरिण-उद्यान | यौद्ध 
धस के भ्रवत्तक के उपदेशों से सम्बन्धित होने के कारण ये बौद्ध धर्म के 
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कुछ तीय-स्थान हैं । 
उनके कार्य-कलाप के विस्तार से सिद्ध होता है कि ४४ वर्षो तक 
लगातार उनके देनिक जीवन में कितनी अधिक सक्रियता थी । चुद्धघोष 
ने उनके देनिक जीवन तथा जिस वावावरण में वह बीता था, उसका एक 
सजीव चित्र उपस्थित किया है---“बह प्रात काल (लगभग पाँच बजे) 
उठकर अपने निजी अनुचर को कष्ट न देने के विचार से स्वय ही बिना 
किसी की सहायता के नहा-धोकर तेयार हो जाते थे। और फिर भिक्षा 
माँगने के लिए निकलने से पूर्व किसी एकान्त स्थान में बेठकर चिन्तन 
करते थे । भिक्षा माँगने का समय होने पर" पूरो घरह दीनों वस्त्र 
धारण करके झोर द्वाथ में मिक्षा-पात्र लेकर कभी अकेले तथा कभी अपने 
अलुयायियों के साथ पास के गाँव या नगर में भिक्षा माँगने निकल जाते 
थे। और तब लोग यह देखकर कि 'झाज तथागत स्वयं भिक्षा माँगने 
आए हैँ? एक-दूसरे से होड लगाते थे भ्रोर उनसे कद्दते थे, “ भगवन्‌, 
धाज हमारे यहाँ मोजन कीजिए, हम आपके दस अनुयायियों का, हम 
बीस का और हम सी का प्रवन्ध करेंगे !! और यह कद्दकर थे उनके 
हाथ से भिक्ता-पान्न ले लेते भर उनके तथा उनके अनु॒यायियों के लिए 
आासन विछाकर भोजन समाप्त होने तक प्रतीक्षा करते। झोर फिर 
भोजन समाप्त हो जाने पर भगवान्‌ चुद्ध उन लोगों की वाद्धिक सामर्थ्य 
का ध्यान रसते हुए इस प्रकार प्रधचन करते कि कुछ अन्य कार्यों को 
करते हुएु भी उनके शिष्य वन जाते, कुछ सदा के लिए उनके पथ का 
अनुसरण करते तथा कुछ सर्वोच्च सत्य तक प्राप्त कर लेते । तब वह 
अपने श्रासन से उठकर अपने निवास-स्थान के लिए चल देते तथा 
वहाँ पहुँचकर खुले प्रागण में चेठ भोजन करके आने वाले अपने अनु 
यायियों की प्रतीक्षा करते । शोर जब उनका अनुचर उन्हें सूचित करता 
१ बहुया ऐसा भी होता था कि चिन्तन समाप्त हो जाने पर भिक्षा 
माँगने निकलने के लिए बहुत जल्दी होती थी, ऐसे श्रवस्रों पर वह पास 
के किसी साथु भिल्लु से मिलने चले जाया करते थे । 
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किये आ पहुँचे हैं तो वद्द उठकर अपने निजी कक्ष में चले जाते। 
मध्याह के मोजन तक का समय इस प्रकार च्यदीव होता । ओर फिर 
वह अपने कच्त के द्वार पर खडे होकर भिक्षुओं के समुदाय को उच्चत्तर 
जीवन प्राप्त करने के लिएु अधिक परिश्रम करने का उपदेश देते । कुछ 
लोग अपनी-अपनी सामसथ्य के अनुसार उनसे अपने लिए चिन्तन का 
विषय पूछते, तथा जब वह यद्दध बदा चुक्ते तो वे अपने-अपने एकान्त 
स्थान में जाकर दिये हुए द्विपय पर चिन्तन करते, ओर तब सगवान्‌ 
बुद्ध दिन की गरमी में अपने निजी कक्ष में जाकर कुछ समय के लिप 
विश्नाम करते ।१ विश्नास कर चुकने के वाद वह अपनी शय्या से उठते 
शभ्रोर कुछ समय तक अपने झास-पास के लोगों फी ठशा पर विचार करते 
कि वह किस प्रकार उनका भला कर सकते हैं। दिन ढल ज़प्ने पर 
आस-पास के गाँवों के लोग उनके निवास-स्थान पर इकट्ठे हो जाते, तथा 
ससा-भवन सें चेठकर वह उस अवसर तथा लोगों की सान्यताशओओं के 
झजुसार रुस्य के वोरे में सापण करते । भर फिर कुछ समय उपरान्त 
सभा विसर्जित कर देते । अपराह्न वेला मं वह इस प्रकार व्यरुत रहते । 

दिन समाप्त हो जाने पर यदि उन्हें स्नान की ताज़गी की आवश्यकता 
होती तो वचद्द नहाते, जब कि उनका अनुचर उनके आसन को सुगन्धघित 
पुष्पां से सुसज्जित करता । सन्ध्या को वह कुछ समय फे लिए अपने पूरे 
वस्त्र धारण किये हुए एुकाल्त में बेंठे रहते, इतने मे उनके साथी चिंतन 

से निधृत्त द्ोकर आकर एकत्रित होने लगते। फिर कुछु लोग उनसे अपने 

जटिल प्रश्न पूछते, कुछ अपने चिन्तन के विषय मे वार्ता करते ओर कुछ 
१. एक बार इस समय वह अपने पुत्र राहुल को कुछ उपदेश देने 

के लिए निकट के एक वन में चले गए थे, पर नियम यही था कि वह 

अपराह्न वेला काफी वीत जाने से पहले और उपदेश नही देते थे 

(मज्मिमनिकाय, १४७) कभी-कभी ऐसा भी होता था कि दोपहर 

फी गरमी में भी वह चिन्तन मे लोन रहते थे। (सम्पुत्त निकाय, 3, 

१४६-१४८) 


* छल हु 


सत्य की व्याख्या सुनना चाहते । इस भकार प्रत्येक व्यक्ति को सन्तुष्ट 
करने में रात्रि का प्रथम प्रहर बीत जाता । शेष रात्रि का कुछ भाग अपने 
कमरे के बाहर इधर-उधर ट्हलते हुए चिन्तन करने में ओऔर शेष भाग 
शान्ति के साथ लेटकर विश्वास करने में बीतता ।” (डॉ० रिस ढेविड्स- 
कृत अमेरिकन लेक्चस से उद्ध त) 

इस प्रकार उनकी दिनचर्या में चिन्तन, सिज्षा अथवा भोजन के 
निमन्त्रण पर जाना, सवंसाधारण को उपदेश देना, नये व्यक्तियों का 
मत परिवतंन करना, मठ में लोटकर आना, दिन के भोजन के पश्चात्‌ 
भि्षुओं को चिन्तन का विषय बताना, स्वय चिन्तन करना, तीसरे पहर 
स्साधारण के सम्मुख प्रवचन, संध्या-सनान, चिन्तन, चिन्तन के 
पश्चात भिक्तुओं के साथ वार्ता भोौर फिर चिन्तन तथा विश्लाम आदि 
कार्य सम्मिलित थे । इस प्रकार उनके ढो जीवन थे--एुक आत्मावलोकन 
तथा चिन्तन का थान्तरिक जीवन तथा बाहरी कार्यो का बाह्य जीवन, 
जिसका उद्द श्य अपने साथी प्राणियों की सेवा करना था, ओर उनका 
यह द्विपक्षीय जीवन एक पत्ती के उन दो पंखों की तरह था जिनकी 
सहायता से द्वी सदा वह थाफाणश में ऊचा-से-ऊँचा उठ पाता दे । 

बुद्ध जिस भापा से उपदेश देते थे चह संस्कृत न थी, वक्कि उस 
समय पूर्वी भारत में प्रचलित पालि से मिलठी-जुलती भाषा थी । किन्तु 
उन्होंने प्रत्येक शिप्म को अपनी मात्-भाषा में ही ज्ञान प्राप्त करने की 
अनुमति दे रखी थी | 

बुद्ध अ्रपने श्रोतरा्शों पर सम्पूर्ण अ्रधिकार वनाएु रखते थे । भक्तजन 
उन्हें मगवया अथवा भन्‍ते कहकर संबोधित करते थे । दर्शाकगण उन्हें 
“मक्ुक्फर नमस्कार करके धथ्रथवा विनम्रता तथा सोजन्य के साथ प्रभि- 
चादन कर” एक ओर आसन ग्रहण करते थे । कुछ लोग बेठने से पहले 
अपना पश्रीर श्रपने कुल का नास भो जोर से बताते थे । 

सभा समाप्त होने के बाद श्रोत्तागण श्रपने स्थान से उठते शोर 
४ऊुकफर चथागत को शीश नवाते ओर उनकी परिक्रमा करते और उनका 


हट 


डाहिना हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में उठा रद्दता ।” 

कई चार रात को देर तक सभा होती रहती थी । 'मज्मिम निकाय? 
सें उदाहरण के लिए, एक ऐसी सभा का उल्लेख है जो कि पूण घन्द्र 
के प्रकाश में हुई थी । बुद्ध पूर्ण शान्ति के साथ बे हुए थे । बीच-बीच 
में एक भिकछु उठता और अपने एक कन्घे से अपना चस्त्र दृटाकर तथा 
दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करके प्रश्न पूछता । और तब बुद्ध झदुता 
के साथ कहते --“चेठो भिछ, ओर जो चाहो पुछो !” जब जोबक की 
सलाह से (और अपने छु. सन्त्रियों की छु तीथंकों के दुशन करने की 
सलाह के विरुद्ध) सम्राट अजातशत्रु जीवक के 'ाम्र-कुन्ज में घुद्ध से 
मिलने गये तो उस घलोकिक शान्ति को देखकर वह सहसा भयभीत 
हो उठे और प्रपने-आपको संकट में फंसा समझकर जीवक से चोले, 
“तुम मेरे साथ कोई चालाकी दो नहीं कर रहे जीवक ? तुम धोखा 
डेकर मुझे मेरे शत्रुओं के हाथ तो नहीं संपि दे रद्दे ? यह केसे सम्भव हो 
सकता है कि १२९४० व्यक्तियों की इस सभा में न कोई छीके, न कोई 
खाँ से और न फिसी भी तरह की आहट हो २”? जीवक ने उन्हें 
आश्वासन दिलाया कि वहाँ किसी भी प्रकार का पड्यन्त्र नहीं है ओरोर 
कहा, “राजन, सीधे चलते चले जाइये। सभा-भवन में दीपक जल 
रदे ६, ओर मध्य स्तम्भ के सहारे पूवं की ओर मुख किये भगवान्‌ 
ये ६।” और जब अजातशत्रु ने शान्‍्त सरोवर की भाँति निश्चल जन- 
समुदाय को देखा तो वह वोल्त उठा--“सेरी कामना है कि सेरे पुत्र 
'उडायि भह को भी इस सभा से बेंठे हुए भिक्ुओं की तरह शान्ति प्राप्त 
ही ” (दी० नि० ॥) 

पालि कृतियों में मिलने वाले घुद्ध के उपढेशों की शेली उपनिषद्‌- 
जसे प्राचीन वेंदिक साहित्य के व्याख्यानों के जेसी ही थी; उसमें 
भावना व उत्तेजना का उसी प्रकार का अभाव, वही गम्भीरता, वही 
उत्कृष्ट एुकरूपता ओर कदुपना की उडढान के लिए कोई गुम्जाइश न 
झआोडने घाली बसी दी ब्यवस्थापूर्ण पुनरक्ति थी । “अपना धर्म मनवाने 


प्स्र्‌ 


को सम्बोधित करते हुए कद्ा- “तुम्हारे न साता है न पिठा, अतः तुस 
ही एक-दूसरे के माता-पिता वनों! जिस प्रकार तुम मेरी सेवा- 
शुश्रपा करते ही, उसी प्रकार तुम्हे रोगियों की भी सेवा-शुश्र॒षा करनी 
चाहिए ।” अपने घर से वाहर निकाले गए पथक ने उनके शाराम' के 
द्वार पर आकर शरण ली | “झौर तय भगवात्र ने आकर मेरा सिर 
सहलाया ओर हाथ पकद़कर मुझे विहार के उद्यान में लं गण और फिर 
ठया करके सुझे पेर पॉछने के लिए कप्ा दिया ।” [यिरगाथा?, ४५७ 
तथा उसके थागे के पृष्ट| हु ख से पागल हुईं एक स्त्री को देखकर उनके 
साथी कहने लगे---“इस पगली को यहाँ. मत आने दीजिए ।” भगवान्‌ 
वोले, “उसे मत रोको,” और जब वह फिर लोटकर आई तो उसके पास 
खड़े होकर उन्होंने कहा--“बहन, अपनी मधनसिक शक्ति पुन प्राप्त 
करो !? उसने चुद्ध के भभाव-मात्र से क्रपनी सानसिक शक्ति पुन प्राप्त 
कर ली | [साम्स आफ द्‌ सिस्टस, ४७७ । भिक्षुणी विभंग ? भिछुणी 
प्रातिमोक्ष सुत्त ?] 

नेतिक पीढा दूर करने के लिए भी वे उत्तने ही चिन्तित रहत्ते थे । 
उनके लिए पाप असहनीय था, न कि पापी । अपने पिता को राज्य- 
सिंहासन से उतारने बाला अजातशम्रु सी पश्चात्ताप करेने पर उनके 
कल्याणकारी शब्ठों से धबंचित न रहा । उन्होंने वारागना अ्रम्बपाजी को 
शरण दी झोर उसका अ्रष्ट चरित्र भी उसकी अपनी उदारता के कारण 
तथा बुद्ध के प्रभाव से समाज के लिए हितकर सिद्ध हुआ । “उस पर 
उन राजार्शों व सामनन्‍्तों से अधिक भ्यान देकर, जो कि निश्चय ही 
उससे अधिक ध्यान पाने योग्य थे, चुद्ध ने चह कास किया जो कि ईसाई 
धर्म-मन्धों में लिखित एक म्रष्ट स्त्री” के मत-परिवर्तन की याद दिलाता 
है ।” [विशप विगनडेट, 'लीजेणइड घ्राफ ढ बुद्ध, पएष्ठट २५८] पश्चात्ताप 
करने वाले पापी के प्रति बुद्ध की प्रतिक्रिया इन शब्दों में टी गई दे 
“जो कोई सो अपने ठोप को ठोष समझकर उसे उचित रूप से रुवीकार 
करता दे, उसे भविष्य में निश्चय ही पधात्म-संयम प्राप्त हौता है” 


परे 


[(दीघ० नि० ॥, २] 

सुदूर स्थानों से श्राने वाले भिक्ुओं को (सॉंण मिछु सुदृरस्यित 
अथ्वन्ती से उनके दशन करने आया था) बह सर्वप्रथम इन सहालुभूति- 
पूर्ण शब्दों के साथ सम्बोधित करते--“कहो, अच्छे तो हो भिच्ु ? रास्ते 
में खाने-पीने की तकलीफ तो नहीं रही ? रास्दे में थके तो नहीं १?” 

अपने सानव-प्रम तथा अपनी सहृदयता के कारण उनमें बातों को 
उनके उचित अर्थ में सममने की '्ञषमता तथा स्वाभाविक विनम्नरता भी 
थी । एक बार उनका प्रिय शिष्य सारिपुशत्र कहने लगा, 'हे भगवन, 
आपके प्रति मेरी इतनी आस्था दे कि मेरे विचार में आपसे बढ़कर 
ज्ञानी न कोई है, न कभी हुआ दे झोर न कभी होगा ।” “डठीक कहते 
हो, सारिपुन्न” चुद्ध ने उत्तर दिया--ततुस तो शअतीत के सभी चुद्धो के 
पविपय मे जानते हो न ?*” “ज्हीं सगवन ? “अ्रच्छा तो भविष्य के 
चुद्धों के विषय में तो जानते ही होगे ?” “नहीं, भगवन्‌ ।” “तो कम-से- 
कम चुम मुझे तो जानते ही होगे ओर मेरे मस्तिष्क में प्री तरह प्रवेश 
कर चुके होगे ९?” “नहीं, सगवन्‌, यह भी में नहीं कर पाया हूँ ।” “तो 
फिर, सारिपुत्र, क्‍यों तुम बढ़-चढ़कर इतने बढ़े शब्द बोल रहे हो १” 
[महा परिनिव्बायसुत्त 7 ११] 

श्रावश्यकता पढ़ने पर वह मजाक उढ़ाए बिना भी न रहते थे । एक 
चार चह विल्व वृक्त के नीचे बेंठे चिन्तन कर रहे थे कि उधर से ढंडपारि 
नामक प्रसिद्ध दंभी निकला झोर अपनी छुडी का सहारा लेकर इठलाते 
हुए उसने उनसे यह पूछने का दुस्साहस किया, “छे तपस्ची, तुम किस 
मत के अलजुयायी ओर प्रचारक दो १” चुद्ध ने तुरन्त ही उपयुक्त उत्तर 
दिया, “संसार की कोई सी वस्तु सुमे व्यञ्म नहीं चना सकती, पविन्नता 
का प्रत्यक्ष बोध से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता, पवित्नाव्मा किसी से 
कोई प्रश्न नहीं पछुता, वह समस्त नेराग्य से मुक्त होता है, उसे न 
अस्तित्व की लालसा रहती है न अनस्तित्व की । भाई, मे इसी सत का 
अलुयायी हूँ, इसीफा प्रचार करता हैँ ।” झौर इसका सीधी-सादी 
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भाषा में श्र्थ है कि “तुस इस लायक नहीं दो कि तुम्हारी ओर ध्यान 
दिया जाय ।? “यह सुनकर दडपाणि नामक वह शाक्य जीभ निकाल- 
कर, सुंह चिढ़ाते हुए श्र माथे पर तीन वत्न डाले चुडी टेकता हुआ 
चल दिया ।” 
शत्रुओं द्वारा अपनी निन्‍दा का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पढता 
था। लिच्छुविराज सुनक्खत्त “बुद्ध के अजुशासन में पवििन्न जीवन 
विता सकने में असमर्थ” होकर चोदू-सघ छोड़कर चेशाली चला आया 
(दि० नि० 777० १,६) और सव लोगों के बीच में प्रचार करने लगा कि 
साधारण मन्नष्यों की बुद्धि से अधिक चुद्ध का ज्ञान नहीं है, 'भोर कि 
उसका सिद्धान्द केवल ठर्क की उपज हैं केवल उनके अपने मस्तिष्क 
की सूर है,” आदि । [स० नि०|] सारिपुत्र ने जब बुद्ध को इस बात की 
सूचना दी ठो उन्होंने शान्ति के साथ कहा * “'सारिपुत्र, यह मूग्य 
सनक्सत्त क्रोध में है, ओर जो कुछ उसने कहा दे वह उसके अपने क्रोध 
पर ही लागू होता है ।” एक अन्य अघबसर पर एक भारद्वाज ब्राह्मण 
ने यह सुनकर कि उसके नेता वीद्ध संघ में शामिल हो गए हैं, “श्रशिष्ट 
एव कद भापा में बुद्ध के लिए अपमानजनक शब्द कद्दे (* * तू चोर 
है, त्‌ मूर्स है तू ऊँट है'''तू गधा है?) ।” चुछू ने अपनी इस निन्‍दा 
को शान्ति के साथ सुनकर उत्तर दिया “जो गाली सुनने पर गाली 
नहीं देता उसकी दुयुनी जीव द्वोती है ।” "जिस गाली का उत्तर न 
दिया जाय चह उस भोजन की तरद्द है जिसे श्रतिथि स्वीकार नहीं 
करता और 'झातियेय को पुन अहण करना पढता है।” सावत्यी के 
एक घाष्मण ग्रृहस्थ ने बुद्ध को भिक्षा मॉगने आते देखकर कद्दा, “दृर 
रद सुण्डे, दूर रह समंक, दूर रह चसलक ।” ओर गाली देने वाले 
दोनों लोगों को अन्त में छमा याचना करनी पी (संयुत्त निकाय, 
4६२ श्रोर चसलसुत्त)। वास्तव में युद्ध प्रशंसा अथवा निन्‍्दा से परे 
ये । वे सदा अपने शिप्यों को यही आदेश देते थे “साइयो, यदि बाहर 
के लोग मेरे या मेरे सिद्धान्तों अ्रथवा बौद्ध-संघ के विरुद्ध बोलते दे तो 
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तुम्दें न उनसे दव घ करना चाहिए ओर न हुःख होना र 
ये प्रशंसा करते हैं तो तुम्दें प्रसन्‍नता भी नहीं होनी च॑ 
('डायलॉग्स अ 
प्रशंसा अथवा निन्‍्दा के श्रति उनकी उदासीनत 
था कि वे जिन सस्यों का प्रतिपादन करते थे उनके प्र 
थे । उन सर्त्यों के प्रति उनका उत्साह सथा उनके प्रसार 
उत्सुकता इन शब्दों में मिलती द्वे * “यदि मेरे पास एः 
स्पष्टवादी बुद्धिमान व्यक्ति भ्राए दो में उसे अपने टि 
डे सकता हूँ, और यदि वद् उस शिक्षा के अनुसार धर 
सर्वोच्च धर्म व ध्येय फी स्वय प्राप्ति कर सकता छै 
गाह॑स्थ्य जीवन त्यागकर संन्‍्यासी द्वो जाते हैं--ओऔर 
केवल खात दिन ही लगेंगे ।? (द्वी० नि० प॒ञ €६) ह्‌ 
उस विश्वास व उस सचाई की गहराइयों का आभास 
उनके घम को इतना प्रवल और ग्राह्ष बना दिया था । 
घुद्ध की परम मानवीयता का चित्र सित्तुओं भझौ 
सम्बन्ध में मिलता है । इसका एक उदाहरण निम्न 
देखा जा सकता है 

“बहुत-से मिंछ एक साथ मिलकर झानन्द के 
कहने लगे : भाई आनन्द, भंगवान घुद्ध के सुख से 
से फोई ध्यास्यान नहीं सुना । यदि हम कोई व्याख्य 
बहुत अच्छा होता! 

“आदरणीय भिप्तुओ्ओे, श्राप लोग प्राह्मण रम्+ 
चलिए । सम्भवतः वहाँ आप भगवान्‌ चुद्ध के मुख 
भाषण सुन सकेंगे ।” 

४ “इस वर्दों अवश्य जायेंगे, भाई! भिछुओं ने उत्त 

घोर जब “भगवान घद् साव््यी से द्वार-दार स्ि 
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ओर जब संध्या होने पर उनके चिन्तन का समय समाप्त हो गया” तो 
स्नानादि से निद्ृत्त होकर आनन्द के साथ र्सक के आश्रम में पहुँचे 
जहाँ कि एकत्रित मित्तगण एक ज्ञानपू्ण बाद-विवाद में ब्यस्त थे ।” 
भगवान्‌ चुद्ध आश्रम फे बाहर खड़े होकर भिन्तुओ्नों फा वार्तालाप समाप 
होने की प्रतीक्षा करने लगे । जब उन्होने देखा कि वार्ता समाप्त हो 
चुकी है तो उन्होंने खखारकर दरवाजा खटखटाया और भिछुओं ने उनके 
लिए द्वार खोल दिए ।” और फ़िर आसन अहण करके उन्होंने भिच्ुओं 
को सम्बोधित किया, आदि। 

मानवीय प्रकृति के पूण ज्ञान से उपजी हुई इस शिंष्टता तथा 
सहृटयता के होते हुण. भी निष्काम भावना, दृढ़ आदुश-पालन, 'शअ्रटलत 
एवं निष्ठुर सत्य-पालन उनके चरित्र के वे विशिष्ट गुण थे जिनके द्वारा 
उन्होंने जीवन की दुर्वलताएँ प्रकट करके सनोभावों के प्रति रत्ती-भर 
लगाव दिखाए बिना, कठोरता घ सबलता के साथ तथा अपने विश्वासो 
की गहराइयों से निकली हुई एक स्वाभाविक सरलता के साथ उन 
दुबलताओं को दूर करने के उपाय बताये थे । 

सानव-भरकृति के सदगुर्णों श्र उसकी पूणता का सहारा लेना न 
कि अपने मसंतानुयायी एकत्रित करने के लिए देवी शक्तियों का प्रदशन 
करना उनका सिद्धान्त था। इस विपय मे उन्होंने कहा था “इन 
रहस्यपूर्ण चमत्कारों मे मुझे ख़तरा नज़र आता है, भौर इसीलिए मे 
उनसे छणा करता हूँ और उनका प्रयोग करने में लज्जा अनुमव करता 
हैं ।? [किवद्ध सुत्त)। उन्होंने सब प्रकार की शक्रुन-विद्या, शक्ृन-अपशकुन 
विचारने तथा भविष्य-चाणी करने को निम्न कला कहकर वहिप्कृत किया 
था । [मह्मजाल सुत्त] | वह अपने सिद्धान्तों के प्रचार के उद्देश्य के प्रति 
भी समान रूप से उठार थे | “कुछ ऐसी घुरी चीज़ हू जिनसे दूर नहीं 
रहा जा सकता, जो कि सनुप्य को अष्ट करती हु, पुनर्जन्स का कारण 
बनती है, विपदा लाती हैं, जिनफे फलस्वरूप घुराइयाँ पंदा होती हं 
भर भविष्य में जन्म, क्षय तथा झृत्यु का कारण बनती द। और इन्हीं 
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चीज़ों को दूर करने के लिए में अपने सिद्धान्तों की शिक्षा देता हैँ; जिनका 
यदि तुस पालन फरोगे तो सुम्दें भ्रष्ट करने वाली वे चस्तुएं दूर हो 
जायैंगी, और पविन्नता लाने घाली चस्तुएँ उदय होकर बृद्धि प्राप्त करेंगी 
ओर भत्येक ब्यक्ति को तत्काल स्वयं अपने प्रयास से पूर्ण अन्तर्शान प्राप्त 
हो जायगा--ओऔर इसलिए में अपने सिद्धान्तों का भ्रचार करता हूँ न कि 
झपने शिप्यों की संख्या बढ़ाने के लिए. श्रीर न लोगों को उनके अपने 
सिद्धान्तों से विम्युख करने के लिए. और न छुरे सिद्धान्तों की ओर उन्हें 
ले जाने या अच्छे सिद्धान्तों से उन्हें हटाने के लिए (? और तभी एक 
भिन्न धर्मावलम्दी को यह सलाद देने की उनसे असाधारण सहिष्णुता 
थी: “जो तुम्दारा गुरु है डसीको अपना शुरु रहने ठो। जो तुम्हारा 
नियम है उसीको अपना नियम रहने ठी ।”? बह सत्य को समझने और 
उसे अपने जीवन में उतारने को मद्दत्त्व देते थे, उनके लिए मनुष्य का 
च्यक्तित्व विचारणीय अथवा ध्याव देने योग्य ने था। नेतृत्व अथवा 
अधिकार प्राप्त करने के विचारों को उन्होंने कभी नहीं अपनाया था। 
उनके नियम ही उनके संघ के सच्चे शासक थे | 

श्रपने भिन्षुओं के लिए बनाये हुए नियमों के वह स्वयं एक जीता- 
जागता उदाहरण थे । “जब कि उनकी प्रतिप्ठा चरम शिखर पर पहुँच 
चुकी थी | और उनकी गणना भारत के प्रमुखतम ब्यक्तियों में होती थी, 
वे, जिनके सासने राजा सिर झुफाते थे, हाथ में मिक्षा-पात्र लेकर दिन- 
प्रतिदिन सड़कों शोर गलियों से घर-घर घूमते और तब तक आँखे 
मुकाये मोन खढ़े रहते जब तक कि कोई उनके पात्र में एक प्रास भोजन 
न डाल दे ।” (ओढ्डन यर्ग) “एक घार” जैसा कि 'अंगुस्तर निकाय' में 
लिखा है, “भगवान्‌ बुद्ध सिंसपा बन में शआ्राणवी नामक चरागाह सें 
झहरे । अत्यन्त शीत ओर पाले के बीच बह पत्तों की शैया पर बेडे 
चिन्तन कर रदे थे । पशुश्रों के खुरों से रोदी हुई भूमि श्रममतल थी 
मिचु्नो-जेसे उनके हल्के वस्त्र भे; ओर तीर की तरह घुमने घाली ठण्डी 
हपा थी ।” जब बार-बार उनसे पूछा गया, “सगवन क्‍या आप सझी 
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हैं १” हर बार बढ़े उदाच भाव से चुद्ध ने यही उत्तर ठिया; “हाँ युवक, 
में सुज़ी हैँ । संसार में सुख के साथ रहने चाले लोगों में में भो एक 
हूँ [?? 

अथवा, उनकी अलुपस॒ विनम्रता और मानवीयता का निम्न लिखित 
उदाहरण देखिए : 

“म्रमण-काल आरम्भ होने से पूथ भिछुओं के चार्षिक सम्मेलन व 
उपोस्थ समारोह के समय पृर्णिसमा की एक रात्रि को भगवान चुद्ध अपने 
ज्िप्यों के वीच छुले आकाश के नीचे बेठे थे । 

झोर फिर भंगवान बुद्ध ने मीन भिछुश्रों को देखकर कहा * 

८४ धैशेष्यो, मे तुमसे जानना चाहता हूँ. कि तुसने मेरे वचन श्रयवा 
कर्म में क्या कभी कोई दोप देखा ?? ” [सं० नि० 3 79०] 

एक झोर उठाहरण ४ जब एक ब्राह्मण ने उनसे पूछा, “क्या आप 
दिन के समय सोने की अ्रनुमति देते हैं ?” तो उन्होंने पूर्ण स्पष्टवादिता 
के साथ स्वीकार किया कि “मे स्वीकार करता हू कि भ्ीप्म-काल के 
अन्तिम मास में भिक्ता माँगऊर लोटने और सोजन करने के बाद में 
शपनी चादर की चार तह करके उस पर दाहिनी करवट लेकर सो जाता 
हुँ ।? डनकी छोटी-छोटी ब्लुटियों में सी उनकी मदहानता जितना ही 
आकर्षण था । वह ठेवी गुणों के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए 
सठा सजग रहते थे, एक बार उन्होंने श्रपने शिप्यों से कहा था, “भाइयो, 
चार पवित्र सत्यों के ज्ञान के ग्रभाव के कारण ही मे भ्ोर तुम इस नीरस 
संसार की यात्रा करते चले आ रहे हैं ।” हम सदा यह समझते रहते हैं 
फि “यही सर्वोच्चतम हैं, इससे शआ्लागे कोई व्यक्ति नहीं पहुँच सकता !” 
(दाहल्के) । 

बुद्ध अपने विरोधियों फे साथ बाद-विचाद करते समय एक पझ्रविचल 
गम्भीरता चनाए रखते थे, ओर यह उनकी नैतिफ एवं मानसिक शक्ति का 
प्रमाण था । गम्भोर-से-गम्भीर वाद दिवाद के चीच चद् शान्त भाव से 
आठ रहते बोर उनके मुख पर उत्तजना का कोई चिह्न न दिखाई देता, 


मन 


«उनकी त्वचा दीप्तिमय स्वर्ण के रंग की होती” “उनका मुख शांत” और 
“बाणी गरजते हुए सिंह की तरह ।? उन्होंने स्वयं कहा है, “इस याद 
की कोई सम्भावना नहीं कि किसी के भी साथ बाद-विचाद करते समय 
में चौखला जादेँ प्थवा खीर उठ; शोर क्योंकि सें ' जानता हूँ कि इस 
बात की सम्भावना नहीं है इसीलिए में आत्म-चिश्वास के साथ शान्त 
थना रहता हूँ ।” और इस उच्चित गय व आत्म-विश्वास के साथ उन्होंने 
अपने प्रिय शिष्य सारिपुत्त से स्पष्ट कहा, “भौर जब ठम सझुमे विस्तर 
पर लिटाकर ले जाओगे तो भी मेरी वोद्धिक शक्ति इतनी ही प्रखर 
रहेगी। पिलोतिक नामक यात्री के इस कथन में चुद्ध की 'वोद्धिक शक्ति 
का अच्छा प्रमाण मिलता दे कि उसने वाद-विवाद में पारंगत विद्धान्‌ 
चत्रियों, ब्राह्मणों भर साधुओं की अपनी तीचण बुद्धि से विचारों के 
जाल छुनकर और चतुराई के साथ सोचे हुए परनों से घुद्ध को फॉसने 
की कोशिश करते भोर श्रन्त में माव खाकर स्वयं अ्रपना संत परिवर्तन 
करते देखा दे । ( म० नि० , १७४ तथा उससे थआागे के पृष्ठ )। बाद- 
विवाद में उनके शान्त स्वभाव व उनकी सफलता का प्रमाण उस 
शास्त्रार्थ से भी सिल्ता है, जिसके लिए सच्चक नामक नागा साधु ने 
चेशाली में <०० लिच्छिवि सामन्तों के सामने उन्हें लक्षकारा था। 
सच्चक का कद्दना था कि शरीर दी आव्मन है, जिसका बुद्ध ने इन शब्दों 
में खंडन किया, “यदि शरीर ही आत्मन है तो क्‍या व्यक्ति अपने 
आरीर को उसी प्रकार घश में रख सकता है जिस प्रकार कि पसेददि 
ओर अजातशत्रु-जैसे राजा श्रयवा वज्जि गोर मल्‍्ल-जेसे जनतन्त्र अपने 
शाज्यों में जीवन भौर झूत्यु, ओर निर्वासन झ्रादि पर पूर्ण अधिकार 
रखते हैं ? अन्त में सच्चक ने स्वीकार किया, “दे श्रद्द य गौतम, हमारी 
खुद्धि घिकृत हो चुकी थी और दसने अपने दम्भ में यह समझ रखा था 
कि तक में हम आप पर विजय प्राप्त कर सकेंगे । शाप पर विजय प्राप्त 
करना ऐसा ही है जेसे कि मदमस्त दाथी अथवा धघकती हुई आग या 
जहरीले साँप के मुँह से अछूता वचकर निकल आना । क्या अभ्रद्ध य 


६५० 


गोतस झपने शिप्यों के साथ कल हमारे यहाँ भोजन करना स्वीकार 
करेगे २? 

ओर प्रन्त में, उनकी सहानता का एक कारण थद्दध भी था कि 
उन्होंने श्रपनी शाध्यात्मिकता ओर समाज-सेवा के अपने प्रत्यक्षचादी 
आदश के घीच सामंजस्य रखा । वह इस संसार में रहते हुए भी इसके: 
वादर थे। राजनीति श्रौर राज्य-संचालन-सम्बन्धी उनकी सलाहों की 
वहुत माँग थी । उनका आदर शोर अनुसरण करने में राजा कृषकों से 
होढ़ लगाते थे। यदि शाक्य भोर कौलियों के बीच रक्‍्तपात होने की 
सम्भावना होती तो उन्हींकी मध्यस्थता उसे रोक पाती थी। यदि मगध 
का सम्राद किसी पढ़ोसी जनतन्त्र की स्वतन्त्रता नष्ट करने की योजना 
वना रहा होता तो इस विपय में पहले वह बुद्ध की राय ले केना आव- 
श्यक समझता । यदि शाक्य-राज्य के लिए कोई नया प्रधान नियुक्त 
होता वो उसे पहले चुद्ध का उपदेश सुनना होता ! उनके सामने बड़े-बडे 
सम्राट तक अपने अपराधों को स्वीकार करते श्रोर भविष्य में अपने सदा- 
चरण का उन्हे आश्वासन देते !' उन्होंने श्रपने जमाने के युद्धों में भी 
दिलचस्पी दिखाई थी, जैसे कि कोसल और काशी के राजा पसेनदि 
तथा ध्रजातशत्र के दो परस्पर नयुद्धों में, जिसमें पहले युद्ध में पसेनदि 
को पीछे हटना पढा था, पर दूसरे में उसने 'अपने भतीजे” अ्रजातशन्न को 
जीबित पकड़ लिया था (स०्नि० , ४१-८३), ओर कोसल के विद्वडभ 
सथा शाकक्‍यों के परस्पर युद्ध मे भी, जिसको रोकने का उनका प्रयत्न 
असफल रहा था | युवावस्था से ही पसेनदि बुद्ध का अनुयायी था और 
हर बात सें उनकी सलाह लेता था, चादे वह मोजन-सम्बन्धी हो श्रथवा 
कन्या जन्म, दिनचर्या या १२० चप की झायु भें किसी दादी की रूत्यु, 
विधान और न्याय अथवा कसी युद्ध के बारे में हो (उपरोक्त अन्थ) । 
अठ- इस प्रकार राजाओं को सलाह देकर चुद्ध उनके प्रशासन पर अथवा 
जनता के हित के लिए अपना प्रभात्र डालते थे । उस युग के राजतन्त्र 
ओर स्वतन्त्र राज्य, जेंसे कि साज्य भर कोसल अथवा लिब्छिवि भर 


* ६९१५ : 


मगध पारस्परिक हू प रखते हुए सी छुदछू का सम्मान करने व उनकी 
सलादइ पाने फे लिए सम्रान रूप से तत्पर रहते थे । हर जगह वह 
स्वतन्त्रता के साथ जा सकते थे ओर हर जगह उनका स्वागत होता था। 

चुद्धू अपने जीवन में तो महान थे ही पर अपनी रूत्यु से चह सहान- 
तर बन गए । एक घर्म के प्रवत्त क को अपने जीवन से व रूत्यु के बाढ 
सी उस धंस में कोई स्थान न सिला। शरम्भिक बोद्ध धरम स्वर्य बुद्ध 
से स्वतन्त्र हैं, उनका व्यक्तिगत पहलू उसके लिए नगण्य दे। संसार 
का अन्य कोई धर्म अपने प्रवत्त क के द्वारा ऐसे आत्म-त्याग का उदाहरण 
पेश नहीं कर सकता ! जब उनके अ्रन्तिस समय से आनन्द ने उनसे 
वीद-संघ के लिए झादेश प्राप्त करना चाहा तो उन्होंने श्रपनी स्वासा- 
विक महानता के साथ उत्तर दिया, "ठो से क्‍या करूँ, श्रानन्द ? क्‍या 
संघ को मुझसे यही आशा है ? मेंने साधारण ओर गुप्त सिद्धान्ता का 
सेद किये बिना द्वी सत्य का प्रचार किया है, तथागत ने उस गुरु को 
तरह अपनी मुह्ठी क्री बन्द नहीं रखी, जो कुछ चीजें अपने पास छिपाए 
रखता द्व**“*** अब वधागत का यह विचार है कि उन्हें सघ का नेतृत्व 
नहीं करना चाहिए और न संघ को उन पर निर्भर रहना चाहिए ? तो 
फिर क्यों संघ के सम्बन्ध में किसी सी विषय पर से कोई आदेश छोड़- 
कर जाई ।? 

“श्रत आनन्द, तुम स्वय अपने प्रकाश-स्तम्भ बनो ! तुम स्वय॑ 
अपनी शरण लो ! किसी घाहरी श्राप्नय का सहारा न लो ! सत्य के 
प्रकाश में दी अएो बदढ़ो ! सत्य का ही शाश्नय लो | अपने अतिरिक्त 
और किसी के आश्रित वनने की बात न सोचो !” 

इसी भावना के साय उन्होंने कद्दा है कि “जो भाई या वहन सदा 
छोट या बढ़े करतन्यों का पालन करता हैं, जो जीवन में उचित पथ पर 
चलता दे, सव नियमो का पालन फरता है चही श्रद्धांजलि का उपयुक्त- 
तम पात्र हैं ।” शोर अन्त सें जब आनन्द्र ने फिर पूछा “हमें तथागत 
के अवशेपा का क्‍या करना होगा, सगवन्‌ ?” तो उनका श्रन्विस उपदेश 


ध्र्‌ 


था : “तथागत के अवशेषों का सम्मान करने में अपना काम मत रोको, 
आनन्द ! में तुम्हारे अपने द्वित में तुमसे विनतो करता हूँ, आनन्द, तुम 
झअपनो ज्ञगन में लगे रहो | अपने हित के लिए अपने आपको कगाओ ! 
अपनी भलाई के ज्िए सदा उद्यत सदा तत्पर रहो, आनन्द 

ओर जब में न रहूँ तो संघ के ज्िण जिन सर्व्यों च नियर्मों का 
मेंने निर्देशन दिया है उन्हें दी तुम सब अपना गुरु समझना !”! 

हम उनके जीवन-चरित्न की संक्षिप्त कॉकी चम्पा के सोणदण्ड 
नामक विद्वान ग्राह्मण के उन शब्दों में पुनः पा सकते हैं जो कि उसने 
अपने नगर में आए हुए ०० ब्राह्मणों को सम्बोधित करते हुए कद्दे थे : 

“सज्जनो, आदरणीय गौतस की नसों में अपने माता-पिता की 
पिछली सात पीढ़ियों से शुद्ध रक्त बहता है, उनमें कहीं कोई कल्लंक 
नहीं है और जन्म तथा कुल की दृष्टि से कहीं कोई दोष नहीं है । 

“चह अपने बहुत-से सम्बन्धियों को, स्वर्ण और सम्पदा व्यागकर 
धार्मिक जीवन में प्रविष्ट हुए थे जयकि वह थुवक ही थे, ज़बकि उन पर 
पौरुषोन्मुखी सोन्दर्य छाया हुआ था और उनके सिर का एक भी केश 
सफेद नहीं हुआ था । 

“अपने साता-पिता की इच्छा के विरुद्ध, उन्हें रोता और उनके 
कपोलों पर ऑसुओं की घारा वहते देखकर भी उन्होंने अपने सिर और 
उाड़ी के बाल काट डाले ओर पीतवसुत्र घारण करके गृह त्याग कर वह 
पझनागरिक हो गए। 

“बह सुन्दर हैं, उनमें आकर्षण है, उन्हें देखकर छूटय में उनके 
प्रति स्वत ही विश्वास जाग उठ्वा है, उनका सुन्दर गोर बरण है और 

भव्य च्यक्तित्द दें । 

“उनमे अ्रहंतों-जेसे सब सदगुण मौजूद है, उनकी मद वाणी दै 
ओर मु भाषण है, वह विनम्र और स्पष्ट शब्दों में किसी भी विपय को 
समुचित रूप से व्यक्त कर सझते हैँ | 

“बह अनेक शिक्षकों के शिक्षक हँ, उन्होंने ब्राह्मण जाति को अपने 


६दे 


उपदेशों मे सदाचरण का पाठ सबसे 'थ्पिक पढ़ाया हदें (४१ 

“मुदूर देशों से लोग उनसे प्रश्न पूछने आते हैँ और वह सबका 
स्वागत करते हं, सबसे सिलते-जुलते हें, सबको ससमाते-चुमाते हैं, 
किसी से भी गव नहीं करते और वार्तालाप में पीछे नहीं रहते । 

“जब कि कुछु समय और ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के महत्वहीन 
कार्यों से ( जैसे कि वस्त्र धारण न करके आदि ) ख्याति श्ाष्व की हैं, 
उन्होंने पूर्ण सटाचरण भोर सद्व्यवहार से ही प्रतिष्ठा प्राप्त की है ।” 

“आर मसगध के राजा, सेनिय बिम्विसार, कोसल के पसेनदि चथा 
प्रमुख प्राह्मण शिक्षक पोक्खरसादि सभी अ्रपनी पत्नियों, वाल-बच्चों, 
अपने अनुचरों व साथियों सहित उनका विश्वास तथा उनकी श्रद्धा 
करते थे ।”” (सोणदण्ढ सुत्त) । 

“घर का जोगी जोगढ़ा' वाज्ञी कद्दावत चुद्ध पर चरिताथ नहीं 
होती (” बह अपने ससय से अपनी कोकप्रियता व॑ अपने सम्मान के 
कारण हर जगह और समाज के सब वर्गों में समुचित आतिथ्य सत्कार 
पाते थे । उनके आतियेर्या में विम्बिसार-जेसे राजा (सहा० पि० 4 २२), 
सुनिधा घ चस्सकार-जेसे राज्य-सन्त्री (महा० परि० सुत ३०), राजगमृह 
के सेठि अ्रवाधर्षिढिक जेसे व्यापारी नरेश (यु० व ए] ४७.१), कस्सप- 
जेसे कद्दरपंथी प्राद्यण नेता (महा० वि० । १६), लिच्छिवियों के प्रधान 
सेनापति सहि जैसे सामरिक नेता (उपरोक्त अथ 9 २९) वैशाली की 
अम्वपाक्ञी (महा० परि० सुत्त, ॥) बनारस की खुप्पिया (महा० वि०) 
अथवा विशाखा-जेंसी धनी स्ल्रियाँ थीं जो कि मिछुओं को वस्न्नादि देदी 
थों, तया चुड नासक लुदहर-जेसे विभिन्‍न जातियों के गरीब व साधा- 
रण लोग व गृहस्थ भी उनके आतिथेय रह घुके थे । जनतनतन्नों की 
जनता भी उनका शआदर-सत्कार करने सें राजतन्त्नों से पीछे नथी। 
कुसिनारा के सतलों ने आपस सें निर्णय कर रखा था कि “जो कोई भी 
भगवान्‌ बुद्ध का स्वागत करने ज्ञायगा उसे ४०० अुद्राएँ देनी होंगी |”? 
कुमिनारा के नागरिकों ने भी वारी-वारी से बोद संघ के लिए भोजन 
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का प्रबन्ध करने का आपस में निशय कर रखा था । किन्तु अतियि- 
सत्फार में सेहक नामक गृहस्थ ने सम्भवतः सवको सात कर रखा था । 
मगध राज्य के सहििय नगर सें बौद्ध सघ के आने पर वह उनके ठेनिक 
भोजन का प्रबन्ध करता श्रीर उत्तकी आगे की यात्रा में भी नमक, तेल, 
धावत्ष व अन्य खाद्य सामग्रियों की गाडियाँ भमरवाकर तथा १२६० 
ग्वालों व उतनी द्वी गायों को उत्तने दी भिक्षुओं के लिए ताजे दूध का 
प्रवन्ध करने के लिए साथ रखता था। चौद्ध धर्म न सानने वाले सी 
उत्साह के साथ उनके आतिथेय वनते थे श्रौर इसका श्रेय चुद्ध की 
मानवीयता को है कि लोगों ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर परिश्व- 
जनीन रूप मे उसे अगीकार किया था ! ऐसे द्वी लोगों में ग्रापण का 
जटिल केणिय था (सुच निपात, 77, २१-२२), जिसने बुद्ध तथा उनके 
शिष्यों को एक मज्य भोज पर आपमन्त्रित किया था । जिसके उपरान्त 
बुद्ध ने ब्राह्मण धर्म के कुछ आवश्यक श्गों पर प्रकाश डालते हुए प्रच- 
पचन किया था। ऐसा ही सगथ राज्य का एक उच्चाधिकारी था जो कि 
थ्राजीविकों का अनुयायी था (ज्ु० च०१ए १०, १) ॥ किसी थाह्यण के 
हवन के पास बेठफर, किन्तु उसके द्वारा की जाने वाली पूजा की श्ालो- 
पना न करते हुए चुद्ध के व्याख्यान का उल्लेस कई स्थलों पर पढ़ने 
को मिलता दे । (स० नि० ७४) । 

बुद्ध ने कभी भी अपने झातिथेयों की सज्जनता से न तो कभी ब्रेजा 
फ़ायदा उठाया भौर न उनके अतिथि-सत्कार का कभी दुरुपयोग किया। 
चह विशेषत इस बात का ध्यान रखते थे कि भोजनोपरान्व प्रवचन 
सुनने वाला ब्यक्ति उनके अस्थायी प्रभात से कहीं जल्दी में ही तो 
झपना सत-परिवतेन नहीं कर लेता है। <€०० जटिल श्रजुयायियों के 
नेता उस्वेला कस्सप द्वारा अपने साथियों को छोड़कर वीन् धर्म अपनाने 
के लिए तेयार होते समय उन्होंने उससे कद्दा था क्लि “वह पहले अपने 
साथियों को अपना विचार सूचित कर आराए।” उन्होंने इस वात का 
भी पूरा ध्यान रखा था कि कहीं उनकी प्नुपस्थिति से कस्सप की स्थाति 


ध्ण्‌ 


को ज्ञति न पहुँचे जिसके कारण “अंग व्‌ सगध की समस्त जनता” व 
उसके पास “भरपुर कच्ची तथा पक्‍की भोजन सामग्री” लेकर शआती 
थी (स० वि० ), १८, २०) । सेनापति सौह को अपने शिष्य के रूप में 
स्वीकार करने से पूर्व उन्होंने उससे अपने सदधरसियों फो छोपदकर उन्हें 
असद्याय चनाने से प्री तरह रोका था १ (म० वि० ४, ३१, 378 ) । कहा 
जाता है कि सबसे अधिक लगन के सप्य चह अपने शिप्यों की उपदेश 
देते ये, फिर अन्य कार्यो से लगे हुए श्रनुयायियों को, फिर ब्राह्मणों, 
साधुओं व अन्य धर्मावलम्बियों को उपदैश देते थे “जैसे कि एक्‌ 
ज़्मींदार पहले सबसे अच्छा खेत बोता है, फिर मध्यम भोर अन्त में 
सबसे बुरा खेत ॥? (स॒० नि०हऋाछ ७)। 

तुद्ध के जीवन थ उनके कृत्यों के भारतीय दृश्कोण को बोद धर्म 
के प्रसिद्ध पश्चिसी परिदत पॉल (72806०) से बहुत अच्छी तरह ज्यक्ति 
फिया हे: 

“सस्मवत. संसार मे कभी सी किसी ने मानवर्नवेचार पर इतना 
भीपरण प्रभाव नहीं डाला जितना कि बोदध धर्म के भवर्तक ग्रोवम ने । 
यह कयन उस प्रत्येक व्यक्ति के सिएु एक निःशंक तथ्य बन जाता दे जो 
उस च्यर्थ की दकियानूसी से मुक्त दो जाता दे; जिसके अनुसार संसार” 
शब्द से केवल यूनानी-रोसान-ईसाई सस्क्ृति के केन्द्र और उस केन्द्र 
से समय-समय पर होने वाले प्रस्फुरणों का ही बोध होता है । यह कथन 
गुन उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक निर्विवाद तथ्य चन जाता है जो 
(संस्कृति! शब्द का अय आरामतलबी की ज़िन्दगी घसर करना और 
जरूदी रुपया कमाने से छुछ ओर अधिक समझता है, जो यह ससभता 
हू कि प्रगति वहिझ्ु खी दिशा में ही अग्रसर नहों होती, चल्कि चास्तविक 
विकास उस भन्तमु सीपन में है जो उस वस्तु को ससमने ओर उसे 
आप्त करने में लगा दे जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती या 
पजिसके प्रति चह उदासीन हो या हो सकता है जिसे वद तिरक्ृस्त समकूती 
हो । जो यह समझ लेगा चह यह भी सममत लेगा कि भ्राय दाई हज़ार 
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चर्ष पहले ही आध्यात्मिक विकास के चरम शिखर पर पहुँच खुका था 
कि उस सुदूर काल में गंगा-तट पर स्थित शान्त शआ्ाश्नर्सों भें मानव के 
उच्चतम विचार पर पहुँचा जा घुका था। वह यह जान पायगा कि समय 
के साथ केवल बाहरी खोल ही बदला है अन्दर का सार नहीं, अमि- 
च्यन्जना की शेली बदली है, अभिष्यक्त वस्तु नहीं, शोर युग-युगान्तर 
तक यह ऐसे ही चलता रहेगा । उस चबुद्ध-विचार से उच्चतर विचार 
नहीं जो संसार का विज्ञीन करके साथ में अपने प्रवतक को भी विलीन 
कर देता है । 

“यह वह जमाना था जब कि सर्वोच्च की खोज में, इस संसार से 
परे मिलने वाले परसानन्द की लगन में से लगे हुए जीवन को पागलपन 
नहीं बल्कि सम्मान का पात्र समझा जाता था । यह चह ज़माना था, 
चह अपूर्च युग था, जिसमें सत्य ओर सदाचार का उपदेश नहीं चल्कि 
उसे अपने जीवन भें उतारना स्वाभाविक सममा जाता था। यहि ऐसी 
सदत एकरूपता का श्रेय किनन्‍्हीं भी च्यक्तियों की दिया जा सकता है तो 
गौतस बुद्ध की गणना निश्चय ही उन व्यक्तियों सें होगी |” (“बुद्धिस्ट 
ऐसेज', पृष्ठ १८-१६) । 


अशोक 
(२७४--२३६ ई० पू०) 


चहुधा वहुत-से ज्ञोग यह ससमते हैं कि प्राचीन हिन्दुओं मे केवल 
अमूत कल्पना की ही प्रतिभा थी, जिसका प्रमाण यह है कि उन्होंने 
दशन व धर्म के अनेकानेक सिद्धान्तों का सुज़न किया था, इसके साथ 
व्यावह्ारिक निषुणता व सामथ्य में उनकी हीनता सर्वविदित है; फलतः 
प्राचीन भारत में भौतिक श्रध्यवसायों की उपेक्षा कक्के जीवन के 
झ्राध्यास्सिक अध्यब्यसाओं का ऋसरत रूप से पोषण हुआ था । ऋणोक 
का राज्य, और वास्तव में, भारत का समस्त इतिहास इस सान्‍्यता का 
खण्डन फरता है। भार॑तोय इतिहास के समस्त अर्गमी का, उसके राजनीतिक, 
आार्थिक और सास्क्ृतिक पहलुओं का, अ्रध्ययन करने वालों को यदद 
सानना पढेगा कि भारत केवल अपने साहित्य ओर दशन, अपने धर्म 
आर अपनी आध्यात्सिकता के कारण ही महान्‌ न था, वहिकि अपनी 
कला व कौशल के कारण भी, जिसने उसकी भोतिक समृद्धि का निर्माण 
करके उसके द्वारा निर्मित अनेकों पदार्थों तथा उसकी बहुमूल्य वस्तुओं को 
संसार के व्यापारिक राष्ट्रों म॑ प्रमुस स्थान दिलाया था। अशोक के 
शासन-काल में सारत इस भौतिक प्रगति, और एक श्रर्य में, नेतिक प्रगति 
के भी एक बहुत ऊँचे स्तर पर पहुँच चुका था। उसने झआादर्शो के जषेत्र 
की भांति ही व्यावहारिक कार्यों के ज्षेत्र में सी अपनी मद्दानता प्रदर्शित 
की थी। 
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झ्रशोक ने कला ओर उपयोगिता की अनेजों कृतियोँ से, नगरों व 
श्रासादों से, स्व॒पों व चद्दानों सें बने गुहावासों से पशु-पक्षियों ओर 
युक्षों तथा पुष्षा की सुन्दर आक्ृतियों से अलंकृत वास्तु-कला-कृतियों 
तथा शिल्प-कृतियोँं से, सिंचाई के लिए जलाशयों, वाँधों थ्ोर नहरों से, 
यात्रियों के लिए कुओं तथा सढकों के किनारे लगे चृत्षां व विश्लाम- 
गृहों से, मनुप्म। व पशुओं के चिकित्सालयों ओर जनता के लिए 
आपधियाँ प्राप्त करने के लिए जड़ी-बूटियों के उद्यानों से, ओर ऐसी 
ही अनेकों अन्य वस्तुश्नों से श्रफगानिस्तान से मैसूर तक फेले हुए 
अपने विभाल साम्राज्य को विभूषित करना शारम्भ क्या, जो 
डसे उत्तराधिकार में मिला था पार्थिव आव््यकताश्नों की पूर्ति तथा 
जीवन के सुख तथा आनन्द के लिए सुब्यवस्था कायम करने के साथ 
ही पध्रशोर ने श्रपने साम्राज्य में प्रशासन के कुछ ऐसे सिद्धान्त प्रचलित 
फ्िए थे जिनकी व्यापकता ओर दृरदशिता, जिनकी मानवीयता तथा 
अन्चर्राष्ट्रीय भावना 'ह्राज भी आधुनिक ससार को प्ररणा देसी 
ह। उसने झहिसा, विज्व-शान्ति, सलुष्य और श्रत्येक चेतन 
शध्राणी के बीच परस्पर शान्ति के सिद्धान्च पर, 'शपना साम्राज्य 
आधारित क्या था, फलत बह सहदाचार का साम्राज्य था, सत्य पर, न 
फ्ि बल पर श्राधारित साम्राज्य था श्लोर हसी कारण वह अपने 
युग से इतना शझागेथा कि पशु से सानव तक के क्ष्टकर विकास 
की नियत तथा सामान्य एऐविहासिक प्रक्रिया का भार सहन नहीं कर 
सकता था । उसने विभिन्‍न जातियों व धर्मों से सम्बन्ध रखने वाली 
प्रजा को श्वाचार-विचार-सम्बन्धी कुद्ध ऐसे सावलोलिक और मौलिक 
आाद्श प्रदान फिये थे जिनके फारण मानवता ने उसमें सावजनीन 
नेनिक्ता ग्रोर वर्म का अ्रपना प्रथम गुर पाया | उनके विस्तृत साम्राज्य 
के पिनिन्‍्न प्रान्तों में पाई जाने वाली शिलाशा ओर घोपणा-स्वम्नों 
पर कआाज भी नीति श्रौर नेतिझता के यह सिद्धान्त श्रमिट शब्दों में 
खज्ति पाए जाते है । यह शिला-लेस एक प्रफार से सन्नाद अग्योक्र की 
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आत्म-कथा हैं, उसके स्मरणीय इतिदास के अति महत््वपूण एवं फल- 
दायक प्रभव हैं। 

हमें उसके नेतिक कृत्यों व आदशों के क्षेत्र में उसके योगठान का 
अध्ययन करने से पूर्व सर्वप्रथम उसके उन व्यावहारिक कृत्यों को देखना 
चाहिए जो कि उसके पार्थिव स्मारकों में लिखित है। इन स्मारकों में 
सबसे महत्त्वपूर्ण उसके शिला-लेख हैं, भोर कहा जाता है कि, क्योंकि 
शाला-लेखों में अपने विचारों को अंकित करने का तरीका भारत के लिए 
नया था, उसने यह विचार एक विदेशी पूववर्ती उदाहरण से, फारस के 
सम्राट दारा के शित्ा-लेखों से प्राप्त किया था। च्धिकाधिक जनता द्वारा 
यडे जाने के लिए लिखे गए ये लेख अनिवायंत, देश की जनसंख्या के 
समस्त प्रसुख केन्द्रों में स्थित थे, भोर क्योंकि उन्हें चिरकाल तक कायम 
रखना था, उन्हें सबसे अधिक चिर्कालीन सामग्री, पत्थर पर अंकिंठ 
किया गया था। इस प्रकार प्रचार शोर स्थायित्व की दोहरी आवश्यकता 
ने अशोक की घोषणाओं के भोगोलिक विभाजन को निर्धारित किया 
था। जहाँ प्रकृति की ओर से इन घोषणाओं के प्रकाशन की सुविधा 
न थी चहाँ कला की सहायता ली गई, इस कार्य के लिए विशात्ष स्तम्भ 
चनाये गए ओर उन्हें उन स्थानों पर खड़ा किग्रा गया जहाँ कि सम्राट 
के सन्देश अंकित करने के लिए उपयुक्त पवतीय भूमि नथी। स्वय 
पक घोषणा यह सूचित करती है कि “सम्राट का यह सन्देश चद्दानों 
पर अथवा जहाँ इसकी सुविधा हो शिला-खंडों तथा शिला-स्वम्भों पर 
अंकित फ़िया जाना चाहिए (शिलाठमे शिलाथम्मसि) ॥” [भ्प्रसुख 
'शिज्ा-घोपणा १, रूपनाथ लेख] | अब ये धोपणाएँ दो प्रकार की हैं 
शिक्षा-धोषणाएं ओर स्तम्भ-घोषणाएँ । 

एक विभाग की चौदह शिला-घोषयाएँ २० श्रक्धोशों और १३ 
देशान्तरों के बीच तेरह विभिन्न स्थानों में पाई गई हैं। थे स्थान 
येद्ध 

(१) उत्तर-पश्चिसी सीसा प्रान्‍्त में पेशाचर के निकट शाहबाजगदी _ 


जहाँ कि एक पहाडी की ढाज़ पर एक फुट लम्बी और १० फुट उँची 
चट्टान पर यह घोषणाएँ अकित हैं। पास ही एक दूसरी चट्टान पर 
बारहवीं घोषणा है जिसमें उन लोगों के लिए सहिष्णुता के सिद्धान्त 
पर ज़ोर दिया गया था जिन्हें सम्भवत इस शिक्षा की विशेष आव- 
श्यकता थी । 

(२) उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त में स्थित मनसेरा नामक स्थान, जहाँ 
एक घद्धान पर एक झोर केवल सहिष्णुता का लेख ही अंकित हे । 

इन दोनों लेखों को उस प्रान्त की याई से दाहिनी ओर लिखी 
जाने चाली प्रचलित भाषा सरोप्ठी में लिखकर स्थानीय रूप दिया 
गया दे ! 

(२) देहरादून के निकट कालसी में, जो कि जसुना भौर तोंस नदी 
के सगम पर निश्चय ही एक जन-वहुल केन्द्र रहा होगा, एक सफेद 

विललोर की चद्धान पर अभिलेस अ्रंकित दे । 

(४) बम्बई के थाना ज़िले में समुद्र-तट्वर्ती सोपारा, जिसका पालि 
ग्रन्थों में सूरपारक नामक प्रसिद्ध वन्‍्दरगाह के रूप में उदलेस है । 

(3) काड्यावचाड के पास गिरनार, जहाँ कि सिंचाई फे लिएु 
पम्द्रगुप्त सोय द्वारा बनाया हुआ और अशोक द्वारा पूरा किया हुआ्ला 
जलाशय, जलद्वार तथा साथ की नहरें है, जिनका उदलेख बाद में 
किया जायगा । जलाशय के किनारे ही एक पथरीली चटद्दान पर लेग्प 
धरकित दे । 

(६) उढीसा के पुरी ज़िले में चोली जहाँ कि विशेषत. ढलवाँ 
चनाई हुई एक शिला पर लेख अ्रकित हैं। उसी स्थान से पाई गई 
कलिग-घोपणा में इस स्थान का नाम 'तोमली” बताया गया है । 

(७) गनज़ाम ज़िले में जोगड, जहाँ कि एक प्राचीन नगर के बीच 
में जिसका नाम उस समय सम्भवत समापा ( कलिग-शिला-लेग्य ५ ) 
एक स्फटि३-शिला पर लेग्य अंकित है । 

खणोफ फे नये जीते रए पाननत सन से प्‌ हू जाने वाली इन 
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दोनों प्रकार की घोषणाओं में घोषणा ११, १९ और १३ शामिल नहीं 

क्योंकि वे उस स्थान के लिए. उपयुक्त न थीं शोर इसलिए उनकी 
जगह नई घोषणाएँ जारी की गईं, जिन्हें कलिंग-घोषणाएँ $ और २ 
या सीमान्त व प्रान्तीय लेख कहा जा सकता है । 

(८) मेसूर के चित॒त्ष दुग में, जहाँ कि सिहपुर, जतिंग-रासेश्वरी 
ओर ब्रह्मगिरि नासक तीन विभिन्‍न स्थानों में अशोक के वे प्रारस्सिक 
शिला-लेख हैं जिन्हें श्रममुख शिला-लेख १ व २ कद्दा गया है। मेसूर 
की ये धोपणाएँ दक्षिण में सुव्णंगिरि के युवराज व राजप्रसुख द्वारा 
जारी की हुईं प्रतीव होती है । 

(६) जबलपुर ज़िले में रूपनाथ, जहाँ कि एक के ऊपर एक तीन 
कुण्डों के पास तथा एक चद्धान पर बने हुए शिव-सन्दिर के पास एक 
पृथक शिला-खण्ड पर अप्रसुख शिला-क्षेख १ अंकित है, झोर यद्द स्थान 
आज भी यात्रियों को आकृष्ट करता है । 

(१०) विद्वार के शाहाबाद ज़िल्ते में सहसराम, जहाँ कि एक पहाड़ी 
की चोदी के पास एक कृत्रिम गुफा में घद्दानी सतह पर अप्रसुख शित्ता- 
लेख १ अंकित है । 

(१३) राजस्थान में बेरात जहाँ कि बेरात नामक प्राचीन नगर के 
निकट एक सकान जिंतनी वड़ी ज्वालामुखी शिला पर अ्रप्रमुख्त शिज्षा- 
लेख १ अ्रंकित है । 

(१२) निज्ञाम हैदराबाद में मस्की, जहाँ अप्रमुख शिज्षा-लेख 
4 सी मिलता है। 

यह ध्यान देने योग्य बात हूँ कि इतने सुदूर स्थानों में मिलने वाला 
अप्रमुख शिला-लेख १ एक विशेष महत्त्व रखता है। 

(१३) राजस्थान सें भावरा, जहाँ कि यवैरात से लाये गए शिला- 
खण्ड पर भ्रप्रसमुप शिक्षा-लेख $ के साथ वीदू-लेखों के कुछ अंश अंकित 
६। वेरात की एक दूसरी पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक वौद्ध-सठ सें 
डूस शिक्षा-खण्ड पर लेख अंकित किया गया था। 
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अत, अप्रसुख शिला-लेख १ में दिये हुए निठेशनों के अनुसार यह 
लेस चद्दानी सतहो (पर्चत्तेसु) पर हैं, किसी नदी के किनारे जेसे कालसी 
में, कील के किनारे जेंसे गिरनार में, अथवा प्रथक्‌ शि्ा-स्तू्पों पर, जेसे 
कि अ्रन्य स्थानों में । 
सम्राट अशोक की अन्य घोपणाओं से अंकित शिला-स्तम्भ निम्न- 
लिसित स्थानों में पाये गए हें--(१) अ्रम्बाला ज़िले में तोपरा, 
(०) मेरठ, (३) कौशाम्बी--यहाँ शिला-स्तम्म घोषणाएँ १-६, साम्राक्ी 
की घोषणा ओर जिसे कीशाम्बी-धोपणा कहा जाता है. मिलती हैं, 
(४) चम्पारन ज़िले में लौरिया-अरराज, (५) उसी ज़िले में लौरिया 
नन्‍्दनगढ़, (६) उसी फ़िले में रामपुरवा, (७) भोपाल के निकट साची 
जहाँ कि अ्रप्रमुस॒ स्तम्भ, सारनाथ स्तम्भ ओर कोशास्बी स्तम्भ की 
घोपणाएँ छुछ वदलकर अकित हैं, (८) बनारस के निकट सारनाथ, 
(६) नेपाल में रूम्मिनदे्‌द, (१०) नेपाल की तराई में निगलीवा । 
ये श्रशोक-स्तम्भ इञ्जीनियरिग वास्तु-कला तथा शिलल्‍्प-कला के 
अनोसे नमूने हू । पत्थर की विशाल असणड शिल्ाओं को काट-छीलकर 
लगभग <०-६० टन भारी श्रौर €०-४० फीट उँचे स्तम्भ बनाये गए 
थे। ऐसा प्रतीत होता ह कि ये सभी सस्से चुनार की पहादियों में से 
काटे गए थे, क्योंकि एुक-से बने हुए इन सब ख्भों के अ्रच्छे पत्थर का 
वही सबसे निकट प्रभव था । उन विशालकाय स्तर्म्भा को अपने बनने 
की जगह से लगाए जाने की सुदूर जगद्ों तक ले जाना निश्चय ही एक 
समस्या रही होगी । इस समस्या की कठिनाई का इस बात से अनुमान 
लगाया जा सकता है कि कई शताब्दियों बाए सन्‌ १३९६ में जब सुल- 
तान फोरोज्ञशाह ने तोपरा के स्तम्भ कों, जो कि विशेष दूर न था, दिल्ली 
पहुंचयाया ठो जिस गाठ़ी में यह स्तम्भ रखा गया था उसे स्पीचने के 
लिए. ४३०० अआदमी लगे थे, उस गादी में ४२ पद्दिए थे और प्रत्येफ 
पहिए को २०० ध्रादमियों ने मिलकर सींचा था ! रिन्‍्तु यह भारी शोर 
हि त ही नाज़क भौर कलासक कारीगरी के नमने थे 


१०३ . 


जैसा कि विनसेंट स्मिथ ने स्वीकार किया हैं उनमें एक ऐसी चसक थी, 
“जैसी कि कोई भी आधुनिक राजमिस्त्री नहीं ला सकता ।” और, उच 
स्तम्मां के ऊपरी माग की घनावद वहुत ही सुन्दर है जिनमें (१) पेसीं- 
पौलिटन-शैली में घरट कौ शक्ल का एक भाग है जिसे हँवल ने कमल 
का फूल बताया है; (२) भोर उसके ऊपर एक गोल अथवा आयताकार 
पत्थर होता है जो झि उसे आधार का काम देता है जिस पर (३) किसी 
पशु की झाकृति टिकी होती है, जेसे सिंह की, जेसे कि लौरिया-नन्‍्दन- 
गढ़ और रामपुरवा के स्ठन्मों पर ओर मुजफ्फरपुर ज़िले में बखीर के 
अंक-रद्दित स्तम्स पर है, श्रथवा बेल की भ्राकृति, जेसी कि रामपुरवा से 
पाये गए अ्रंक-रहित स्तम्भ पर हैं, ग्रथवा हाथी या गरुड की आकृति, 
जेसी कि लॉरिया-अ्रराज में है। कभी-कमी एक सिंह के बजाय चार 
सिंद एक-दूसरे की ओर पीठ करके बेंढे होते है जिनके बीच एक पत्थर 
का चक्र होता हैं (धर्म चक्र) जेसा कि साँची ओर सारनाथ के स्त॒म्भों 
पर पाया गया है। सर जन माशल के श्रनुसार घण्टे की शक्ल की 
आकृति शोर सिंह ठोनों ही फल्ता और प्रविधि की दृष्टि से अनुपम 
कृतियाँ हैं। लोरिया-ननन्‍्दनगढ़ के स्तम्भ के ऊपरी आधार पर दाना 
चुनते हुए कलहंसों के एक झुणढ का एक चिंत्र भी उसारा गया हु 
(सम्भवत्त उन्हें छुद्ध के शिप्यों के झुणड का प्रतीक बनाया गया हैं), 
जब कि इलाहावाद-कौशाम्बी के स्तम्भ पर “पुष्पों की एक ग्रँथी हुई 
माला पर पद्म भोर हनीतकल नामक पुष्प को क्रमानुसार आधारित 
दिखाया गया है (?? 

रामपुरवा के अ्ंक-रहित स्तम्भ में देखा गया है कि घण्टे फी शक्ल 
वाला माग स्तम्भ के साथ २ फुट $ इच लम्बे और बीच में ४२४ इच 
ब्यास के तया कोनो ३ इंच ब्यास के पीपेनुसा शुद्ध वाँचे के टुकड़े की 
सहायता से जुड़ा हुआ दे । 

अशोक को ८४,००० स्व्॒फों के निर्माण का श्रेय भी दिया जाता है 
(चुद, के शरीर की अस्थियों के ८९ 3००० कणों के श्रयत्रा, एक श्रन्य 
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कथनानुसार, धर्म के ८४,००० विभागों के प्रतीक स्वरूप), जिनमें 
थुझान-च्वाग को । ८० स्तूर्पों का पता था, पर इस समय त्क केवल दो दी 
स्तूपों की खोज हुईं है, एक साँची में और दूसरा भरहुत में । निगलीया 
स्तम्भ के लेस से मालूम होता है कि अशोक ने चुद्ध कोणागसन के स्तूप 
को दो बार बडा करवाया था। 

वरवर पहाडियों की सख्त घद्दार्नों में शीशे की तरह चमकते हुए 
लम्बे-चोडे कमरे भी पाये गए हैं जो कि सम्राट्‌ अशोक ने आजीविकों को 
उपद्यारस्वरूप भेंट किये थे । 

कझरशोफ नगरों और प्रासादों का भी निर्माता था। कहा जाता है कि 
कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की स्थापना उसीने की थी, जहाँ कि 
उसने €०० मठ वनवाए थे, जिनसें से १०० युशआान-च्वाग ने भी देखे 
थे । नेपाल में उसने पशपने जामाता देवपाल के नाम पर देवपाटन नासक 
नगर का निर्माण किया, जहाँ कि देवपाल अशोक की पुत्री चारुसती के 
साथ झाकर वस गया। मोय-साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में 
अ्रशोक ने लकढी के इमारती काम को पत्थरों से वटलकर उन पर ऐसी 
सुन्दर नक्काशी भोर शिल्पकारी करवाई, जेसी कि फाहियान के शब्दों 
में “इस ससार में मनुष्य के हाथों द्वारा कभी न हो पाई थी ।? 

अशोऊ ने चन्द्रगुप्त मौय द्वारा आरम्भ की हुई सिचाई की एुक 
भव्य चोजना को भी पूरा किया । यह सुदर्शन नामक सील थी जो कि 
ऊज्ञमत पर्चत पर से बहने चाली सुधर्यस्रकता भर पलाशिनी शआादि 
कई जलधाराशो पर बाँध लगाकर बनाई गई थी, जिसका बर्णन एक 
टत्तरमालीन लेस में मिलता है ( रुद्रदामन, सन्‌ १९० )। इसी लेख 
में यह भी कहा गया है कि यह भील या जल-कुणढ “इस सुदढता के 
साथ बना था फ़ि पहाद से भी मुकाबला कर सकता था ।? यह हऊल- 
कुणड “मौर्य सन्नाट चन्द्रगुप्त के प्रान्तीय राज्यपाल ( राष्ट्रीय ) चेश्य 
पुप्यगुप्त के श्रादेश पर बना था शोर इसे यवनराज्ञ तुपास्फ ने अपनी 
गय्यायधि ( अ्रधिष्टाय ) में अ्रशोफ मोर्स के लिए जल-प्रणालियों से 


आशभूषित किया था ।” इस प्रकार “गन्दगी से बचने के लिए इस जल- 
कुण्ड में सुप्रवन्धित जल-प्रणालियों और चालों की पूरी ब्यवच्या थी,” 
जैसा कि उपयु क्त लेख में कहा गया है। सोर्य सम्रादों द्वारा चनवाये 
गए सिंचाई के इन संस्थानों के सम्बन्ध में मेयास्थनीज ने सी ठन सोय- 
पदाधिकारियों का उस्लेख किया है, जिनका काम “ज्षमीन की पेंसाइश 
करना और नहरों में जल पहुँचाने वाले जल-सार्गों का निरीक्षण करना 
था ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस लाभ का उचित उपभोग कर सके ।? 

घ्न्त में, हमें अ्रश्मेक के सावजनिक डपयोगिता-सम्बन्धी टन अन्य 
कार्यो का उद्लेख करना चाहिए, जो कि मानव-कल्याण की सावना से 
न कि आर्थिक विचार से प्ररित हुए थे। इनका सर्वोच्तम वणुन स्वयं 
उसके अपने शब्दों में मिलता है ( स्तम्भ-लेख )--“सद्कोों पर सेंने 
चट-बृक्त लगवाए हैं ताकि सलु॒प्य श्रोर पशु््नों दोनों को छात्रा मिल सके; 
मने आम्र-कुक्ष लगवाए हें, प्रत्येक आधे कोस पर मेने कए खुद्वाएं ह; 
विश्वाम-गृह वनवाए हैं, ओर स्थान-स्थान पर सनुप्यों ओर पशुओं के 
उपभोग के लिए जल प्राप्त करने के स्थान बनाए ह ॥” पक दूसरे लेग्प 
में ( शिला-लेख २ ) अणोक ने चिकिस्सालयों के रूप में मनुष्यों तथा 
पशुचों ठोनों ही के लिए चिकित्सा चथा रोगोपचार की व्यवस्था और 
ससाशणिक जदी-वूटियोँ, ठथा फलों शग्रादि से ओोपधियाँ प्राप्त करने के 
लिए उद्यानों तथा ऑ्रौपषधाज्षयों को व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने काम 
का उल्लेख किया है, आवश्यकता पढ़ने पर ये दवाएँ बाहर से भी मँगाई 
जाती थीं । 

अब हसे प्रशासन के चोन्र में अशोक के च्यावद्यारिक कह्ूत्यों छा 
अध्ययन करना चाहिए। शासन-कल्ा राजतान्त्रिक प्रशासन-फला, मन्त्र- 
कला अथवा चास्‍स्तु-कला-जेंसी सम्य जीचन की अन्य कलाओं से कम 
च्यापद्दारिक नहीं है। इसमें ब्यावहारिक योग्यता, प्रजा की आवन्यकता 
आर दुशा को स्वय समर लेने आर व्यापार ठथा संगठन की क्षमता की 
इतनी अधिक श्रवृश्यकता होती ह जितनी फि अन्य प्राधिधिछ एज 
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यान्त्रिक कलाशों में नहीं होदी ! 

शासन की समस्या सौय-सम्रा्दों के लिए वेसे भी आसान न थी। 
शासन या क्षेत्र हतना अधिक व्यापक था कि एक प्राधिकारी एक जगह 
से बेठकर सुविधा पूर्वक उस पर नियन्त्रण नहीं रख सकता था। अपने 
पितामह के वामिक जीचन अपना लेने की पुरय स्मृति में उत्तरी सीमान्त 
से मेंसूर तक उसकी सत्ता ओर उसके सन्देश की घोपणा करने वाले 
लेसों के फेलाव से ही उसके शासन-क्षेत्र की विस्तीणता का अनुमान 
लगाया जा सकता है । कलिग-विजय द्वारा इस छ्षेत्र मे और भी बध्ृद्धि 
हुई, जिसमें १६०,००० व्यक्तियों को बन्‍्दी बनाकर लाया गया, 
१००,००० व्यक्ति घायल हुए ओर इसके कई सुने मारे गए । दोनों पत्तों 
की नागरिक जनता को भी, अप्रत्यक्ष रूप से, हस लढाई में ज्दने वाले 
अपने मित्रां व आश्रितों को, चहुत हु ख उठाना पढ़ा। अ्रपने प्रथम 
युद्धू की विध्वसात्मकता के उस प्राय पूुर्णत श्ाधुनिक मुल्याकृन ने ही 
अशोक को इस निर्णय पर पहुँचाया[ कि वही उसका श्रन्तिम युद्ध था, 
झोर साथ ही उसे थ्रहिसा के अधिक कल्याणकारी धर्म अर्थात्‌ बोद्- 
धर्म से निष्ठा के साथ लग जाने की प्ररणा टी । इस प्रकार पड़ोंसी राज्यों 
ओर जातियो की स्वराधीनता को नष्ट करके साम्राज्य का विस्तार बढ़ाने 
का क्रम रुक गया श्र इसके बाद से नियम यह हो गया कि उनकी 
स्वतन्त्रता का पूर्णत सम्मान क्या जायगा | थ्त मो साम्राज्य अपनी 
शक्ति ओर अपने गौरव की पराकाप्ठा पर पहुँचफर भी भारत के सब 
भागों शोर सच जातियों को अपने शासन के प्रन्तर्गंत न कर पाया था । 

फिन्तु, फिर भी वह राज्य इतना विस्तीणं था क्रि उसके अधीन 
जो विभिन्‍न प्रदेश थे उनके लिए एक उचित शासन-व्यवम्था स्थापित 
करने में उच्चतम प्रशासनीय निपुणता ओर कूटनीतिज्नता की आवश्यकता 
थी । इस काये का पअ्रधिकराँण भाग प्रथम सौयं-सन्नाद ने पूरा जिया! 
झिन्‍्तु कई उन महत्त्वपूण नूतन ब्यवस्थाशं को श्रारम्म करने का श्रेय 

झरशोर को दे जिनया उल्लेग उसकी घोषणाशों मे मिलता हैं । 
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उस शासन-सत्ता का बहुकेन्द्रीय होना अनिवाय दी था। एकसुसी 
झीर केन्द्रीय प्रशासन के लिए ब्रिटिश भारत से घड़े उस साम्राज्य पर 
टस पश्रागन्यान्त्रिक थुग में जब कि यातायात-ब्यवस्था अत्यन्त पिछुदी 
हुईं थी नियन्त्रण रख सकना असम्भव था | अ्रत* एक सबमान्य योजना 
के भ्रन्तर्गत समस्त साम्राज्य कई प्रान्तीय प्रशासनों और राज्य- 
पालिकाओं में विमक्‍त था। सम्राट ही सचा का प्रधान था और 
सेद्धान्तिक रूप से अ्रथवा वेधानिक रूप से यह प्रांधिकार असीमित था | 
किन्तु, व्यावहारिक रूप से यह प्राधिकार हिन्दू-राज्य की चिरस्थापित 
परम्परा्थों व रीतियो के कारण कई प्रकार से सीसित था । हिन्दू राजा 
जार या खुलतान की तरह पूणत, निरंकुश नहीं हो सकता था। वह 
देश के समस्त चिघानों का प्रभव या स्रोत न था। सामाजिक जीवन 
पर नियन्त्रण रखने वाले कुछ बामिक नियम थे जिनके राजा से स्ववन्त्र 
निम्नलिखित प्रभव थे (१) वेद, (२) स्म्रति, (३) शिषप्टाचार, भर 
(३) सनिदिग्य विषयों पर शिषप्टजरनों की राय, जब कि साधारण लोकिक 
विधान की उत्पत्ति देश के उन विभिन्‍न समूहों और समुदायों द्वारा 
हुई थी जो कि अपने लिए स्वयं विधान बनाते थे । कोई भी केन्द्रीय 
प्रभुसत्तात्मक ससथा अथवा विधान-सभमा न थी जो ऊफे सारे देश के 
लिए विधान बनाती हो | देश के नियम एक-जेसे श्रथवा एक ही मान- 
दण्ड के अनुकूत्त न होते थे, बल्कि प्थक स्थानीय परिस्थितियों के अजु- 
सार एयक होते थे । अत जातियों, जनपदों, श्रेणियों और परिवारों को 
अपने निजी नियम बनाने का श्रधिफार प्राप्त था, और राजा व्‌ राज्य 
उन नियमों का आदर करता था । सन्नाट्‌ के विधानाग-सम्बन्धी रृत्यों 
के साथ द्वी उसके कार्य और न्याय-सम्बन्धी कृत्यों का भी बहुत विकेन्द्री- 
करण हो चुका था । फलत जनता अपने प्रिभिन्‍न समूहों भर समुदायों 
में व्यायद्वारिक रूप से स्वशासित ही थी। हिन्दू राज्य ग्राज के कई 
अधिक उन्नत पश्चिसी जनठन्त्रों की तरह ही सामुहिक जीवन भर 
स्वामादिक सगयनों को प्रोत्साहन प्रदान करता था और इस प्रकार 
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केवल सेद्धान्तिऊ रूप में भौर नाम-मात्र को ही वह एकत्ानिन्रिक राज्य 
था। उसकी एकतान्त्रिकता को एक विशाल भूगर्भित जनतन्त्रवाद ने, 
ध्यपनी परिधि में चालित एक स्वशासित समाज ने, सीसित बना 
रखा था । 

अशोक ने अपने प्राधिकार की नेतिक नींव पर, जनता के अभि- 
भावक होने के नाते उनके कल्याण के प्रति अपने उत्तरदायिध्व पर ओर 
श्रधिक जोर दिया। वह कहा करता था कि सब लोग उसके बच्चे हैं 
आर उनके पिता के रूप में वह इहलोक और परलोक में उनके सुख 
ओर सख्द्धि की सदा कामना किया करता है । (कलिग-लेख १), और 
यह फि उसके राज्यपाल प्रजा के सुख और हित के लिए ही नियुक्त 
किये गए हैं भोर प्रजा उनकी देख-रेख में उसी प्रकार छोड़ दी गई दर 
जेसे बच्चे निपषुण परिचारिकाओंँ की देख-रेख में छोढ़ दिये जाते हैं । 
(स्तम्भ लेख ४)। प्रजा के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भावना के चश 
उसने एक सार्वजनिक सेवक के रूप में बहुत सेहनत से कास किया । 
शिला-लेस ६ में उसने अपने पूर्वाधिकारियों की भूज्नों की थ्रालोचना 
की घोर साथ ही इस बात की सावंजनिक घोषणा की कि सा्ेजनिक 
कार्यों के लिए. चह हर जगह हर समय तैयार रहेगा, चाहे भौजन करता 
हो या शयनागार में हो या चिन्तन करने में व्यस्त हो । हस प्रकार 
काम करते रहकर भी “घह अपने परिश्रम और कार्य करने की गति पर 
सनन्‍्तुष्ट न था ।” (उपरोक्त) और उसके सब कामों के पीछे केचल एक 
सायना थी कि वह “अपने साथी प्राणियों के ऋण से उफ्रण दो सके 
(उपरोक्त) 

प्रशासन में सम्राट का सुख्य कार्य स्वथभावत निरीक्षण फा ही था, 
जिसके लिए प्रतिवेदक (शिला-लेस ६) कहे जाने वाले पदाधिकारियों के 
एक विशेष पिझाग पर वह निभर रहता था और जो कि सार्वजनिक 
मामलों के बारे से हर समय उसे सूचित फिया करते ये । उसे महाममादत्र 
(शिला-लेस ३ व ६) कद्दे जाने वाले सम्त्रियों की एक परिपद्‌ से भी 
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सद्यायता मिलती थीं जिसमे मन्त्रियों की संख्या, कोटिल्य, के अनुसार, 
प्रशासन की आवश्यकताओं पर निर्भर करती थी । किन्तु वह अपने 
फाम के लिए अधिकतर स्वयं अपने पर द्वी निमेर रहता था | हर जगह 
निगाह रखने के लिए उसने अपने राज्य के दौरे करना भारम्म किय[--- 
अपने पूर्वजों की तरह आमोद-प्रसोद के लिए दोरे नहीं वत्कि “देश 
ओर जनता के निरीक्षण के लिए !” (जनपदस्थ जनस्थ दर्शनम्‌,) 
शिला-लेख ८) । फिन्तु उसका राज्य इतना विस्तृत था “कि बह उसके 
उन भुझण्य भागो में सी नहीं पहुँच सकता था जहाँ उसकी धोपणाएँ 
अंकित थीं झौर इसलिए उसने इस वात को मान लिया है कि उन 
घोषणाओं को लिखने में कुछ चुव्यिाँ अवश्य होंगी और उन ब्रुटियों के 
लिए क्षमा माँगी है, जबकि वे लेख प्रायः सवंथा दोपमुक्त हैं (शिक्ता- 
लेख १४) । सूचनाएँ प्राप्त करने भोर दौरे करने के श्रल्लावा सम्राट का 
काय घोपणाएँ जारी करना था जिनसे मुख्यत, ये विपय होते थे 

(१) शासन की नीति (शिला-लेख १९३, करलिंग-लेख १ सथा २ झोर 
शिला-लेख ४), (२) जीवन की सुरक्षा के लिए जारी किये हुए विशेष 
निय्रम (शिज्षा-लेख १, स्तम्म-लेख <), ओर खझृत्यु-दुए्ड पाये हुए 
केंदियों को तीन दिन की छुद्दी (स्तम्भ-लेख ४); (३) राज्यपालों के 
अ्रधिकार ओर शआमार तथा उन्हें दिये गए आदेश (स्तम्स-लेख ४, 
करलिंग-लेख २), अपने समस्त पदाधिकारियो को समय-समय बाढ़ 
दौरों के लिए आदेश, (२) नेतिकता-सम्बन्धी एक नये विभाग की 
स्थापना और उसके कर्मचारियों के कर्तन्य (शिलए-लेरस ४); (६) सम्राट 
के स्वयं अपने कतंब्य भोर उदाहरण (अप्रमुख शिला-लेस २, शिला-लेख 
१, शिला-लेख ६, शिला-लेख ८, स्तम्भ-लेस २), (७) प्रजा के लिए 
निर्दिष्ट नेतिक आदण्ष (अप्रमुख शिक्षा-लेख २, शिला-लेख ४७, ७, $, १० 

११, १०, स्तम्भ-लेख १, ३, ६,), (मम) सावजनिक रूप से उपयोगी 
कार्य तथा अन्य नये प्रचलन (शिला-लेख २, स्तम्भ-लेस ७) प्रत्यक्षतः 
ये सब कार्य सम्रार्‌ के व्यक्तिगत प्रशासन के छोत्र के अन्तर्गत ही थे । 
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सम्नाट्‌ के बाद बढ़े प्रान्तों के राज्यपालो का पद्‌ ही सबसे ऊंचा 
था। सामान्यत, ये राज्यपाल राजकुमार ही होते थे जिन्दं घोषणाओं 
में तक्षशिला, उज्जन, तोशाली शोर सुवर्णंगिरि के राज्यपालों का 
उल्लेख करते हुए कुमार और श्ाार्यपुत्र कहा गया है। परम्परानुसार 
अशोक को राजकुमार के रूप मे तत्तशिज्ञा का राज्यपाल बताया गया 
है। कहा जाता है कि उसने स्वयं राजकुमार कुणाल को वहाँका 
राज्यपाल नियुक्त किया था। फाहियान के अनुसार (लेंगे का अनुवाद, 
पृष्ठ 3१) उसने अपने पुत्र राजकुमार धर्म-विपर्यन को गधार का 
राज्यपाल नियुक्त किया था। राजा की तरह राज्यपाल के भी अपने 
घलग मनन्‍्त्री होते थे। (देखिए अप्रमुख शिला-लेख १ त्था कॉलिम 
शिला-लेख) । 

छोटे प्रान्तों का शासन राष्ट्रीय ( रुद्ृढ्मामन नामक उपयु फ्त लेख सें 
डलिखित ) 'भोर राजूफ़ नामक पटढाधिकारियों द्वारा किया जाता था । 
घन्द्रगुप्त के शासन काल में पश्चिसी प्रान्त का अधिकारी पुष्यगुप्त नामक 
वेंश्य था और प्रशोक के शासन-काल में यवन राजा तुपास्फ । राजूकों 
के लिए कहा जाता दे कि वे “लाखों प्राणियों के ऊपर नियुक्त थे |”? 
( शिला-लेस ३, स्तम्भ-लेख ४ ) | सर्वश्रथम राजूकों की नियुक्ति अशोक 
ने नहीं की थी, किन्तु पुरस्कार शोर दृर्ढ देने के लिए उन्हे अ्रधिक 
त्रिस्तुत अधिकार प्रदान किये थे । कार्यपाज््क, राजस्व ओर न्यायिक 
विसागों के प्रादेशिक नामक अन्य प्रान्तीय पदाधिकारी होते थे (जनेल 
आफ़ थि रायल एशियाटिक सोसायटी, १६१४, पछष्ट र८३-६ ) जब फि 
राजूफ, जेसा कि उनके नाम से दी पता चलता है, ( रज्जुआदइक घर्थात्‌ 
जमीन की पमाहश करने वाले ) “जमीन की जाँच-पढ़ताल और सिंचाई 
आदि” के कार्यो का प्रवन्ध करते थे (केम्त्रिज हिस्ट्री, एषटट ४०७,६०८)। 
टुसीके वराबर पद के प्नन्‍्य अधिकारी भी होते थे, जिन्हें पुरप कहा 
जाता या शरीर जो फ्रि “जन-समृह के ऊपर नियुक्त होते थे” ( स्तम्भ- 
लेग्य ७ ) आर जिनया काम राजकों को राजा की सच्ची सेचा के लिए 
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अरित करना था ( स्तम्भ-लेख ४ )। चुहल्लर के अजुसार वे प्रतिवेदकों 
के ससान ही थे, जिनका काम शासन का निरीक्षण करना था| 
राजकीय विभार्गों के श्रधानों को कई वार 'झुख'ं कहा गया दे 
( स्तम्भ-लेख ७ ) उन्हें 'महामात्र” भी कहा गया हैं। जिस विभाग का 
महामान्र को अधिकार दिया जाता था उस विभाग के नास को सहासात्र 
के नाम के आगे जोड़ दिया जाता था जेसे कि धर्म-मद्यामान्न, धर्स- 
विभाग, स्त्री-अध्यक्त-सहामात्र जो स्त्रियों पर निगरानी रखने वाले 
विभाग का प्रधान होता था झोर अनन्‍्त-मद्दासान्न, सीसान्तों के विभाग के 
अधान होते थे (स्तम्भ-लेख १ )। वे महामान्न जो कि नगरपालक होते 
थे उन्हें नगर-ध्यावदह्वारिक' कलिंग-लेख कहा जाता था, जेसे कि तोशाली 
( जो कि एक राज्यपाल के अधीन था ), इसिला ओर समापा के नगर- 
१ दो कलिग-घोपणाओो में से एक में उन 'महाम्रात्रो' को सम्बोधित 
किया गया है जो 'नगर व्यावहारिक थे और दूसरी जिस रूप मे जौगड 
में अकित है, उसमे जिन महामात्नो को सम्बोधित किया गया है उन्हे 
लजवचनिक' कहा गया है, श्र्थात्‌ वे, जिनके पास राजा अ्रपने सन्देश 
सीधे भेज सकता था। दाद वाली कोटि के महामात्र प्रान्तो के राष्ट्रियो 
(गवर्नर) की तरह के थे श्रोर उनके तथा राजा के बीच कोई राजा 
के प्रभिकर्ता के रूप मे कोई कुमार श्रथवा प्रार्यपुत्र ( वाइसराय ) 
नही होता था। इस प्रकार सभापा किसी राजकुमार के अधीन नहीं 
था लेकिन तोसली था। दूसरी कलिग-घोपणा जिस रूप में घौली मे 
अफित है उसमे कुमार को भी सम्बोधित किया गया है क्षौर महा- 
माश्नो को भी, जो कदाचित्‌ वाइसराय क्ते सन्नी थे। इस प्रकार हम 
यह मान सकने हैं कि मोसली भर्थात्‌ धौली में वाइसराब (कुस्तार अथवा 
आयंपुत्र) रहता था और समापा श्रर्थाव्‌ जौगड़ मे राष्ट्रीय ( गवर्मर )। 
यह वात ध्यान भें रसने योग्य है कि हाथिगुम्फा की गुफा में कलिंग के 
राज। खारवेन के भ्रभिलेख से पता चलता है कि उसके शासन-काल में 
तोसली कलिंग की राजथानी थी । 
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ओर फिलाडेलफॉस के शासन-काल में मिस्र में ( र८४-४७ ई० पू० ), 
एटिगोनोस गोण्टास के शासन-कांल में मेसिडोनिया में ( २९२७-३६ ई० 
पू० ), सगस के शासन-काल में साइरीन में ( २८५९-४८ ई० पू० ), 
सिकन्दर नामक एक राजा के शासन-काल में इृपीरस में ( २७२-१२५८ 
ई० पू० ), थोर ऐटियोकोस थियोस के शासन-काल में सीरिया में 
२६१-४६ ई० पू० ), जिन सबका उरलेख शिला-लेस १३ और शिला- 
लेस २ में मिलता हे । 
झशोक के इन विदेशी मण्डलों के विषय में 'महात्रश/ नाभक 
साहित्यिक प्रभव से कुछ विश्वसनीय सूचना मिलती है जिसमें कहा 
गया दे कि अशोक का राज्य-तिल्षक होने के उन्‍नीस घर वाद पाटलिप॒त्र 
में तृतीय बौद्ध परिषद का अधिवेशन हुआ था और जिसके प्ध्यक्ष 
मोग्गलिपुत तिस्स ने (जिसे उत्तरी लेखों मे उपगुप्त कहा गया है) 
बम-प्रचार के लिए “थेरों को इधर-उचर भेजा था,” इन थेरों के नाम 
तथा जिन देशों में वे भेजें गए ये उनके नाम भी उसमें दिये गए हैं । 
(उपरोक्त शा १-८) मज्मन्तिक को काश्मीर और गन्धार (शिक्षा-लेस 
& देसिए), महारक्तित को यवन देश (शिला-लेख « और १२ में 
उक्लिखित, सम्भवत यह इसी समय लगभग २४६ ४० पू० में स्थापित 
येक्ट्रिया नामक यूनानी राज्य था), मज्किस को हिमालय, धमरक्षित 
नामक एक यवन बौद्ध को अपरान्तक, महाधमरक्षित को महदाराष्ट् 
डेगिए, शिला-लेसों में डद्लिसित राष्ट्र), महादेव को महिपमण्डल 
(घोपणाओं में उल्लिखद सतियपुत्र देश 2), रक्षित को वनवासी (उत्तरी 
कनाडा), सोण श्रौर उत्तर को सुबर्ण-मूमि (पेयु और मोलमीन), आर 
महदेन्ट को रिष्टिय, उत्तरी सम्बल ओर भटठसार के साथ लका भेजा गया 
था। महाव्रण नामक कथा में दी हुई इस सूचना की विश्वसनीयता इस 
आन से प्रमागित होती ६ कि उपयु कत भिचुश में से कुछ का नास उत्तरी 
लेसों मे मी पाया जाता ह। साँची के स्तूप मे पाये गए एक भग्न 
कलश के भीतरी टक्‍्कन पर 'मज्मिम! नाम श्रऊित दे श्रीर बाहरी ठक््ऊन 
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पर 'कासपयोत!, जो कि ठीपब्रश श्रौर सहावोधिवंश के अनुसार मज्किम 
द्वारा दिसालय प्रदेश सें किये जाने वाले काम में उसका साथी था। 
सोनारी के रतृप में पाई गई एक अन्य मंजूपा पर थददी ठोनों नाम 
हिसकताचार्य की पठवी के साथ लिखे मिलते हू । यहीं पाई गई एक 
अन्य सजूपा पर मोगलिपुत्त का नाम भी मिलता हे जो कि सम्मवत- 
ठेश-विदेशों में भेजे जाने वाले सणढलों का सगठन करने वाली यो 
परिपद्‌ का अध्यक्ष था 
झरशोक के इन बेंदेशिक मण्डलों के विषय में स्मरणीय वात यह है 
कि वे श्रन्य टेशों की जनता में लोक-हित के काय करते थे ( जेसे कि 
मनुप्य व पशुओं के लिए औपधि ओर चिकित्सा आठि का प्रवन्ध, 
जिसका उल्लेस शिला-लेसख २ में किया गया है ) जिसके लिए भारतीय 
सत्राट्‌ बढ़ी उदारता के साथ सुक्तहस्त होकर पजी ठेता था । 
किन्तु वह धर्म क्या था, जिसका अपने ओर पराए देशों में प्रचार 
करने के लिए अशोक ने इतने कष्ट उठाए थे ? वद्द जीवन और विचारों 
से सम्बन्धित कुछ ऐसे मीक्तिक सिद्धान्तों सें घना था कि जिसे सारी 
मानचता पर प्रयुक्त किया जा सकता था ओर जो कि सारी मानवता द्वारा 
निधिबाद रूप से ग्राक्म था। एक घोपणा मे (शिला-लेख ७), उस धर्म 
के निम्नलिखित सिद्धान्त बनाये गए हँ--संयस, माव-शुद्धि, कृतक्ता 
आर दृशसक्तिता; तथा एुक श्रन्य लेख मे ( स्तम्भ-लेख २ ), “पुण्य, 
सत्कर्म, दया, दान, सत्य, शोच ।” एक तीसरी घोपणा में (7 ० शा) 
“पट्या, दान, सत्य, शोच के साथ मोद और साधुता” का भी उल्लेख 
€ै। किन्तु धर्म केवल सिद्धान्तों के रूप में ही नहीं वक्कि मूर्त रूप में 
अस्तुत किया जाता था, क्‍योंकि वह केवल शास्था की वस्तु न होकर 
जनता द्वारा जीवन में अपनाई जाने वाली चस्तु थी ग्रत उसका जनता 
के नेतिक स्तर के अनुरूप होना आवश्यक था। इस प्रकार घमं शुद्ध 
गाहस्थ्य-जीवन पर, “पिता और साता, सम्बन्धी, नोकर और दास, 
चन्धु-वान्धव भोर समर्यक, श्रायु में अपने से चढ़े व्यक्ति तथा गुरु” के 
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साथ उचित सम्बन्ध रखने पर आधारित था| छुपा, समर्थन (सम्प्रति- 
पत्ति) अथवा ध्रद्धा ( अ्रपचिति ) में इन सम्बन्धों का विभाजन मिलता 
है ( शिला-लेख ३, ४ ओर ६ ) | “घर में जगा हुआ प्रेस ही सानव- 
जाति में व्याप्त हो जाता है ।” अत, अशोक की योजना का दूसरा कठम 
था गाहस्थ्य-प्रम के क्षेत्र को इतना व्यापक बनाना कि जिसमें ब्राह्मण, 
साधु ओर भिछु सभी समा सके, जिनके प्रति सभी गृहस्थों को अ्रद्धा 
झ्रौर उदारता दिखानी आवश्यक थी और यही वात सनुप्य पर ध्राश्चित 
पशुघ्चों के लिए भी लागू होतो थी । 
इन झआाचरणों के आधार पर एुक नई भतिकता का डठय हुआ जो 
कि आदशों के क्षेत्र में श्रशोंक की अपनी देन हूं। विभिन्‍न घर्मानुयायियां 
के देश में सहिष्णुता को धरम का एक अति आवश्यक गुण बताने वाली 
एक घोषणा जारी की गईं । कहा गया कि “जो झपनी जाति व घर्स 
का झ्ञादर करते हुए उसके बेभव की वृद्धि के लिए. दूसरों के धर्म की 
निन्‍्दा करता है यद् वास्तव भे स्वयं अपने धर्म पर ही कुठाराधात करता 
है,” क्याँक्रि ऐसे व्यक्ति में घ्स के मूल तत्त्व का अभाव है, उस आदर 
का श्रभाव है जो कि “सब धर्मो के मूल में निहित हैं ।” फलतः चाफू- 
संयम' का आदेश दिया गया, क्योंकि “सभी धर्म किसी-न-फ्िसी कारण 
श्रद्धा के पात्र है ।” अत सम्राट अशोक “मूल तत्त्व के विकास और सब 
धर्मा के प्रति ग्रावर” की ओर विशेष रूप से ध्यान देते थे न कि केवल 
झपने धर्म की घृद्धि की श्रोर | वह अपनी प्रजा के लिए अपने सिद्धान्तों 
के स्वयं सबसे अच्छे उदाहरण थे | उन्होंने अपनी एक घोपणा म॑ कहा 
था कि सम्राट अपने विभिन्‍न उपहार्रो व अ्रद्धाक्षलियों द्वारा समस्त 
स्प्रदायों के लोगों का प्रादर करता हैं ।? सच जावियों व धर्मो के 
लोगों के लिए श्रश्नोफ की धरद्धा का उदाहरण आजीबिकों को दिये हुए 
गुदाणासों, बुद्ध कोयागमन के सत्र को दो बार बदवाने, वॉन्दों के बर'पर 
ही धाह्मर्णों, श्राजीपिफों, निरम्रन्थों व 'ग्रन्य सम्प्रदार्यों के हिलो की वृद्धि 
के लिए घम-मद्दामात्र नामझ विशेष पटाविकारियो की नियुवित (स्तम्भ- 
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लेख ७ ) तथा च्ाह्मणों व श्रमणों के भ्रति समान उदारता दिखाने 
( शिला-लेख ३, £ ») और उनके प्रति किसी भी प्रकार का अज्लुचित 
न्यवहार न करने ( शिला-लेख ४, स्तम्भ-लेख ७ ) के बारस्वार धश्राग्रह- 
चूवंक दिये गए आदेशों में सिज्ञता है । वह स्वयं अपनी यात्राओं में भी 
“ब्राह्मणों भर मिछुओं से उदारता के साथ सिलते थे” (शिल्ा-लेख ८) 
ओर उन्होंने एक विशेष अआक्षा द्वारा विभिन्‍न लएतियों के आवएस- 
सम्बन्धी अधिकारों के पुराने भेद-भाव को सिटा दिया। उन्होंने घोषणा 
की ( शिला-लेख ७ ) कि “सब स्थानों में सब जाति के लोग रह सकते 
हैं ।” इस प्रकार अशोक की हन घोषणाओं द्वारा विभिन्‍न धर्मो के देश 
आरत ने सा्वजनीन धर्म ओर धार्मिक सहिष्णुता का एक ऐसा सन्देश 
अस्तुत किया, जिसके प्रति पश्चिम को जागरूक होने में कई सदियाँ लग 
गई | सहिष्णुता के सन्देश के वाद उसके सच्चे कर्मकाएड का सन्देश 
उल्लेखनीय दै, जो कि विशेषव. भारतीय परिस्थितियों पर लागू होता 
था। जिस देश के लोगों का धर्म कर्मकाणडों से अधिक सम्बन्धित हो 
ओर जहाँ कि “रोग, पुत्र-पुनत्रियों के चिवाहू, बालकों के जन्म, यात्रा के 
लिए प्रस्थान आदि से सम्बन्धित धार्मिक क्रियाएँ” ही नेतिक जीवन 
की मापदणड हों वहाँ स्त्रियों द्वारा किये जाने वाले “इन तुच्छ और 
निरर्थक कर्मकाण्ढॉ” की निन्‍दा करके यह बता देना अशोक को अपने 
समय से बहुत आगे बढ़ा देता है कि “नोकर-चाकरों के साथ उचित 
य्यवद्ार, गुरुजनों की श्रद्धा, जीवधारी प्राणियों के प्रति सज्जनता तथा 
साधुओं और घाद्यर्णों के प्रति उदारता” ( शिलालेख ६ ) और जीवन 
के समस्त सम्बन्धों मे उचित आचरण ही सच्चा क्मंकाणड हैं। धर्म 
का सार कर्सकारड में नहीं, चरित्र सें हैँ। हसी सिद्धान्त पर, एक अन्य 
घोपणा में ( शिला-लेख ११ ) उसने सच्चे उपहार की व्याख्या की है । 
सच्चा उपहार चघस्तुओं का नहीं, सत्य का होता है, धर्म को अंगीकार 
करना और अपने घरेलू व सामाजिक जीवन में उसीके अ्रनुसार रहना 
सच्चा उपहार हू । एक शअन्य धोपणा में ( शिला-लेख ४ ) उसने नेतिक 
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नियमों के श्रगीकार किये जाने को सर्वोच्च कृत्य कहा है, क्‍योंकि मनुष्य 
को नेतिक बनाने के लिए यही सर्वप्रथम पश्रावश्यकता है । उसने बडे 
और छोट ” ( अप्रमुख शिक्षा-लेख $ > सबके लिए अआत्मोद्योग को 
नेतिक जीवन की सर्वोच्च आवश्यकता बताया है। “अन्य सब ध्येयों 
को व्यागकर किया हुआ अधिकतम शआत्मोद्योग” विशेषद “डद्चध कोटि 
के” ध्यक्ति के लिए और भी अधिक आवश्यक है। “आत्म-परीक्षण”? 
अपने कुफर्मों व सुकृत्यों का परीक्षण ( स्तम्भ-लेख & ) तथा धर्म का 
“सनन”, ( स्तम्भ-लेख ७ ) जो कि धर्म के औपचारिक नियर्मों से कहीं 
श्रधिक धर्म की श्र प्ाकृष्ट करता है, इस आत्सोद्योग की विधि है। 
इस प्रकार आत्म-परीक्षण और पआत्मोद्योग को नेत्तिक जीवन के संवल्त 
के रुप में प्रस्तुत किया गया था ( स्तम्भ-लेख १ ) । 

अत यह स्पष्ट है कि श्रशोक की घोषणाओं द्वारा प्रसारित द 
प्रचारित धर्म सें एक विश्वजनीन भअनुकृत्तता व आाकषंण था, जो कि 
वहुत-कुछ एक ऐसे नीति-शास्त्र च नेतिक नियमो की एक व्यवस्था के 
सरश थो जिसे किसी एक विशेष घमं थे जाति की सम्पदा न 
कहकर समस्त मानव-जाति की सम्पदा कहना अधिक उचित होगा । 
फलत पशोफ के लिए केवल पअपनी प्रजा में ही नहीं वल्कि जाति वर्ण 
का भेठभसाच किये बिना पश्चिस के उन विजात्तीय देशों में भी अपने 
घर्म का प्रचार करना असंगत न था जिन्दे वह भारतीय विचार व 
जीवन के ससकत्ष लाना चाहता था, क्योंकि उस युग से भारत व पश्चिम 
के बीच कई प्रफार का निकट सम्बन्ध पहले से ही था। न यह सममा 
जाना चाहिए. फि अशोर का सन्देश, जो कि शान्ति, सद्भावना पर 
पमहिसा का सन्देश था, विदेशीय जनता को, उनकी श्रपनी भिन्‍न 
ससस्‍्कृति श्रौर धर्म के होते हुए भी, फिसी भी प्रकार अभिय था। ओर 
हन पिदेशों में जाने चाले इन मएदलों द्वारा हो भारतीय बौद्ध विचार- 
यारा ने पर्चिमी विचार-यारा को प्रभावित क्या है जिसका परिचय 
इंसाई धर्म की कई शायराओं में मिलता है (बिन्सेर्ट स्मिथ-हझृत 'र्ली 
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हिस्ट्री! तृतीय संस्करण, एप्ठ १८८) । यद्द भी ध्यान देने योग्य बात द 
कि धर्स ओर नेतिफता की ऐसी सावजनीन थोजना बनाने वाले अ्रशोकऊ 
द्वारा उस वटस्थता का परित्याग न्‍्यायोचित ही था जो कि विभिन्‍न 
धर्मो व जातियों पर शासन करने वाले एक सम्राट की साधारणत- 
धारसिक नीति हानी चाहिए थी । ऐसी दी योजना हारा वद्द अपनी 
प्रजा के उन सेतिक और शध्यात्मिक हिता के प्रति श्रपनी सकारात्मक 
शोर सक्रिय आस्था प्रदर्शित कर सकता था जिनके चििकास के लिए 
उसने अपने साम्राज्य के समूचे साधन लगा दिए थे । एक विशेष घोपणा 
में उसने कहा था कि किसी भी सम्राट का सच्चा चेभव व उसकी ख्याति 
उसके राज्य के पथिव विस्तार पर नहीं वल्कि उसकी सहायता से उसकी 
प्रजा द्वारा प्राप्त की हुई नेतिक प्रगति पर निर्भर करती हे ( शिक्षा- 
लेस १० )। 

अशोक ने वर्स और नेतिकता के क्षेत्र के अतिरिक्त राजनीति के 
चेन्न में भी कुछ बढ़े ऊँचे आदश पेश किये थे। उसने अपनी उच्च 
नेतिकता ओर लगन के कारण राजनीति को भी एक नेतिक आध्यात्मिक 
जासा पहन दिया था। एक युद्ध की सर्यकरता ने ही उसके मन में यह 
दृढ़ विश्वास जमा दिया था कि युद्ध एक पाप है, ऐसा अपकृत्य दे जिसका 
सामाजिक व्यापार में कोई स्थान नहीं होना चाहिपु । उसने अपने हस 
विश्वास को यह घोषित करके सक्रिय रूप व्या कि “सत की न कि 
बल की घिजय ही सुख्यतम विजय हे ।” ( शिला-लेख १३ )। एक 
समृचे साम्र।ज्य ने अपने पड़ोसी राज्यों से पूछे-ताडें बिना ही केचल 
अपने चल ओर अपनी प्रेरणा पर शान्ति को सम्पूर्ण सन सममफर 
श्रगीकार किया था। युद्ध के नगादे बन्द हों घुके थे, भेरी-बोप का 
स्थान धर्म-घोप ने ले लियाथा ( शिला-लेख ४ ) | सौंयों का श्राक्रमण- 
कारी रथ जो कि घन्द्रगुप्त के शासन-काल में भारत के श्रधिकांश स्वतन्त्र 
राज्यों को परास्त कर घुका था, अ्रव शान्व सडा था। “अ्रव इससे 
आगे नहीं” अशोक का शझादेश था । कई छोटे राज्यों श्रथवा भारत के 
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बचे हुए भागों की स्वतन्त्रता को न छुश्रा गया। स्वतन्न्नता, समता 
ओर अ्राठृत्व की एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुसार भारत छोटे-बढे 
सभी राष्ट्री का एक सुखद परिवार वन चुका था। विस्तार झोर शक्ति 
में असमान राज्यों को पढ भर प्रशुत्व में समान समझा जाता था। 
ऊत्तर-पश्चिम सीमान्त के यवन, काम्बीज ओर गाधार मध्य भागों के 
नामपति, भोज, धान्ध्र, पुलिन्द, राष्ट्रक थोर पितिनिक तथा दक्तिण के 
पाण्ड्य, सतियपुत्र ओर केरलपुत्र--इन सभी छोटी-छोटी जातियों को 
सम्राट्‌ अशोक स्वतन्त्रता में अपना समान सित्र समझते ये, जो कि एक 
भयंकर शोर वलात विजय के पान्न न होकर नेतिक विजय (धर्म विजय) 
ओर शाध्यात्मिक कल्याण के पात्र समझे जाते थे (शिला-लेख १३) चल 
द्वारा उन्हें अपने अधीन बनाने के लिए सेना भेजने की जगह “प्रसन्‍नता 
की विजय” प्राप्त करने और अपनी प्रजा की तरह ही उन्हें भी एक 
नेतिक जीवन प्रदान करने के लिए अशोक ने अपने दूत (शिला-लेस १३) 
भेजे । उसने शअ्रपने साम्राज्य के कई स्वाधीन सीसान्‍न्त प्रदेशों को भी यह 
आश्वासनपूर्ण सन्देश भेजा कि “सम्राट यह चाहते है कि आप लोग 
उनसे न डर बहिफि उन पर विश्वास रखकर उनसे सुख न कि दुख प्राप्त 
कर ”? अशिष्ट जनता को भी प्रम के इस सन्देश के लिए पअयोग्य न 
समझा गया “वनवासियां पर भी सम्राद्‌ की कृपा इृष्टि है” ( शि्षा- 
लेस १३) । भर इस भ्रकार सारे देश में शिलाओं श्रोर स्तम्भों पर 
अकित सुप्पद सन्देश--स्वतन्त्रता, शान्ति शोर सदूमावना के सन्देश 
--ज्ोर-शोर के साथ गूज उठे । किन्तु स्वतन्तता क इस साम्राज्य में 
एक प्रतिबन्ध सौजूद था * स्वतन्त्रता नेतिकता का उल्लंघन नहीं कर 
सकती । बल के स्थान पर स्थापित न्याय का प्रश्ञ॒त्थ बना रहना 
चाहिए । “मीमान्त निवासियों के प्रेम और विश्वास को पाने फी इच्द्धा 
रखते हुए” अशोक उनको “पुष्प के पथ पर अ्रग्नसर” करने के लिए 
समान रू से इच्दुक था (कलिस लेर १) । बनवासियों को चेतावनी 
टी गई है फिये “कुपथ छोड़ दें ताकि उनको दण्ड देने की ऊस्मत 
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न पड्ढे” ( शिला-लेख १३ )। भरत, संसार के शान्त्िदाताओं में अशोक 
का स्थान निश्चय ही प्रथम है। उसकी नेतिक विनय केवल अपने 
साम्राज्य तक द्वी सीमित न थी, बल्कि सम्राट के स्वयं अपने कथना- 
जुसार (शिला-लेख १३) पश्चिस के कई प्रसुख देश भी विजित हो 
चुके थे । 

उसकी सीहादंपू्ण सहिष्णुता ओर विश्व-सेन्नी के भज् से ओोत- 
औत डदारता विशेषतः प्रशंसनीय है, क्योंकि वह रुवय एक विशेष धर्म 
का अनुयायी था। शशोक एक कट्टर वोद था । उसमें एक नये धर्माव- 
लम्बी-जैसी पूरी क्गन और उत्साह था। अपने पूर्वजों की तरह ही 
आरम्भ में चह भी कई ऐसे क्राचरण करता आया था जिनकी बोद्ध-धर्म 
अलुमति नहीं टेता । राजसी भोज के लिए प्रतिदिन इज्ञारों की संख्या 
में पशुझों की हत्या की जाती थी ( शिज्षा-लेख १ ) । बौद्ध धर्म के 
चूर्ण अनुयायी होने से पूर्व चह राजाओं के समस्त आमोद-प्रमोदों में 
भी भाग लिया करता था ( शिला-लेख ८ ) । कहा जाता है कि राज्य- 
सिंहासन के न्‍्यायोक्त उत्तराधिकारी भ्रपने बडे भाई की हत्या करके ही 
चह सिदासनारूढ़ हुआ था। और अपने राज्य-तिलक के आठ चर्ष वाद 
सक अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए घह साहसी कल्षिगों का 
रफक्त-पाव सी कर सकता था (शिला-लेख १३) । 

उसने स्वयं अपने मत-परिवर्तन की कहानी कही है। आरम्भ में 
बह केब्रल एक उपासक था थ्रोर “ढाई चर्ष से श्रधिक समय तक” अपने 
जये धर्म मे प्रगति करने के लिए. उसने कोई भी उद्यम नहीं किया। 
आर इसके बाद चह कलिग-युद्ध श्र उसके रक्त-पात तथा क्र रताओं में 
संलग्न हो गया, जिसकी प्रतिक्रियास्वरूप ही बौद्ध-धम शर्थात्‌ अ्रद्धिसा 
के घम में उसकी पथ्रास्था बढ़ी ( श्रप्रमुप शिला-लेख १ श्लौर शिला- 
लेख १३ )। शोर तव उसने योद-संघ में प्रवेश किया | (पंघम उपगत 
० शि० ले० १), पाब्यज्न ओर उपसस्पठा के निर्धारित विधान को 
अंगीकार करके एक पूर्ण निछु के रूप में नहीं वल्कि बहुत सम्भव है एक 
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भिछुगविक के रूप सें, ( विनय” से उल्लिखित सहावग्ग, शा ७, ८, 
'सेलेक्टेड चुद्धिस्ट एसेज्‌ मे अनूदित) जो कि उस व्यक्ति को कद्दा जाता 
है “जो भिकुओं के साथ एक ही विहार में रहता है” किन्तु स्वयं भिक्तु 
नहीं होता । अशोक से सम्बन्धित अनेक कथाओं में कहीं भी इस वात 
का उदलेख नहीं मिलता कि उसने संसार को पूर्ण रूप से व्यागकर 
(अब्ज्या) और भिछु बनने के लिए आवश्यक कमकारण्डो को पूरा करके 
भिछु-जीवन अश्रपनाया है । इसके अतिरिक्त, बोदू-संध ऐसे व्यक्तियों को 
अपनाना पसन्द नहीं करता था जिन पर राज्य-सेवा का भार हो अथवा 
जो रूत्यु-पर्यन्त विशुद्ध भिन्चु-जीवन व्यतीत न करके सासारिक कार्यों 
के साथ भिज्तषु बने रहना चाहते हाँ । पझत. यद्यपि श्रशोक सघ का सबसे 
वडा उपकारक था किन्तु वह सम्राट के रूप में बाहर से ही, न कि भिक्तु 
के रूप मे अन्दर से, उपकारक बन पाया था । 

श्रशोक द्वारा बोद-धर्म श्रगीकार करने का श्रय उसके बडे भाई 

१ 'महावश्ञ' में यह वर्णन मिलता है कि भ्रशोक, जो उस समय तक 
सघ के प्रति अपनी अद्वितीय उदारता के कारण धर्माशोक कहा जाने लगा 
था, स्वयं तो सध में शामिल न हुआ, पर उसने अपने पुत्र तथा पुत्री 
को सघ में शामिल हो जाने की अनुमति दे दी। इसके कारणा सघ में 
उसका पद पच्चयदायक' से, श्रर्थात्‌ भिक्षुत्रो की भोजन, वस्त्र, आश्रय 
तथा औपधि की चार आावश्यकताञ्ो को पुरा करने वाले से, वढकर 
सासनदाबाद का हो गया, श्रर्थात्‌ वह सघ का निकट सम्बन्धी हो गया; 
इस पद को प्राप्त करने की उसकी स्वयं बडी लालसा थी। इस सुम्पष्ठ 

परम्परागत विवरण के होते हुए, जिसमे श्रमोक को इस रूप मे प्रस्तुत 

किया गया है कि वह जान-चूककर स्वयं सध में सम्मिलित नहीं हुग्रा, 
उसी किसी घोषणा में इस वात्त को खोजना वे तुकी वात्त है ( गीगर 
छा ग्नुवाद,३० ४२-४३) । 

'निश्चुग॒तिक' के सुझाव के लिए मैं अपने विभाग के अ्रब्यापक श्री 
चरणदान चटजा एम० ए० का झनारी हैं । 
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सुमन के पुत्र निरोध और आता मोग्गलि को दिया जाता है, जिसे 
उत्तर मे उपगुप्त कहा जाता था, किन्तु जेसा फ्ि अशोक ने अपनी एक 
घोषणा सें कहा है कलिंग-युद्धू के पाप के प्रायर्चित्त-स्वरूप दी उसने 
वोदू-घर्म अपनाया था । 

अपने नये घर्स में उसकी प्रगति का वाहरी स्वरूप उसकी कई 
चेयक्तिक शोर सावजनिक कार्यवाहियोँ में मिलता है। उसने श्राज्ञा दी 
कि “राजसी भोज के लिए प्रतिदिन मारे जाने वाले दज़ारों जानवरों की 
जगह केवल तीन ही मारे जाय, दो मोर झोर एक हरिन, और हरिन 
भी प्रतिदिन नहीं? (शिला-लेख १) | उसकी यह भी इच्छा थी कि 
“ज्वविष्य में हन तीनों पशुओं की सी हत्या न की ज्ञाय ।?? इसके बाद 
विशेष पशुओं ओर पकछ्ियों की विभिन्‍न मात्राओ मे सुरक्षा के लिए 
एक आज्ञा जारी की गई (स्तम्भ-लेख *), फिन्तु यद्द ध्यान ढेने योग्य 
वात है कि इन पशु-पत्तियों में मोर का नाम नहीं मिलता । घुद्धधोप 
ने 'सारत्यप्प कासिनी' में लिखा दे कि सज्मिम देश में, जिसमें सगध मी 
शामिल था, मोर एक लोकप्रिय खाद्य-सामओी समक्ती जाती थी । एक 
अन्य थाज्ञा हारा, जो कि स्पष्टत चोद धर्म से प्रेरित थी, राजधानी में 
बलिदान के लिए समस्त पशुओं की हत्या निपिद्ध कर दी गई । यद्द 
आज्ञा प्रत्यक्षत प्राह्मए्ण की उस पूजा-चिधि के विरुद्ध थी ज्ञिसका पशु- 
चलि एक प्रावश्यक अग श्री शोर यह अशोक की असदिप्णुता और 
कट्चरठा का एक उदाहरण है जो उसके सुयश के लिए एक कलक है । 
आशोक ने श्रपनी राजधानी सें कई ऐसे लोकप्रिय उत्सच निपिद कर 
रखे थे जिनमे पशुओं की लडाइयाँ, श्स्यधिक मच्य-पान और मांस-भक्षण 
हुआ करता था (शिला-लेख १) | इन उत्सवों की जगह उसने आमोद- 
प्रमोद के नये साधन प्रस्तुत किये जो कि पूर्णत निदोप और सुधारवादी 
थे जेसे कि “स्वर्ग जैसे सुन्दर रथों में घठे हुए देवताओं और हाथियों 
के जुलूस, रोशनियों की सजावट ओर अन्य भव्य प्रदशन” (शिला-लेख 
४) । अ्रपने पूर्वजों हारा आयोजित सेल-तमाशों ओर सेंनिक छुलूसों 





की जगह, जिनसे प्रजा की अभिरुचि ओर चरित्र अ्रष्ट होता था, धार्मिक 
प्रदुशनों द्वारा उसने जनता को शिक्षित बनाना चाहा। ऐसी द्वी घोर 
कद्दरता उसने अपने साथ भी वरती । उसने केवल शआनन्द प्राप्त करने 
के लिए की जाने वाली यात्राएं, शिकार ओर इसी प्रकार के वे सब 
आमोद-प्रसोद वन्‍्ठ कर दिए, जो कि राजाओं को प्रिय होते हैं (शिल्ा- 
लेख ८) | वह केवल “धामिक यात्राओं” पर दही जाता ओर “साधुथों 
व ब्राह्मणों के दशन करके उन्हें ढान देता, वयोवृद्धों से मिज्षकर उन्हें 
स्व भेंट करता और अपनी प्रजा से मित्नता तथा धार्मिक सम्मेलनों 
का थ्रायोजन करता” (शिक्षा-लेख ८) | इस प्रकार वह अपनी प्रजा के 
साथ वयक्तिक सम्पक स्थापित करके उ नके जीचन की उन्‍नति करने न 
कि अपने लिए भोग-विलास के अवसर प्राप्त करने का प्रयत्न करता 
रहता था। अपने पूर्वजों की विलासप्रिय यात्रार्थों की जगह उसने 
ब्रोद्ू-धरम के पवित्र स्थानों की तीर्थ-यात्रा करना भारम्भ किया । इन 
यात्राओं का उल्लेख अशोक फी घोषणाओों के एक अंश में (शिला-लेख 
झ) मिलता है। जिसमें कहा गया दे कि “अपनी शुद्धि के दुस वर्ष वाट 
वह बोध गया पहुँचे”? [विक्रमि (गिरनार लेख में अपाय”) सम्वोधिम्‌ 
जिसका पश्र्थ साधारणत ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में उसकी प्रगति 
समझा जाता है] | फूचर के अजुसार सम्राद्‌ का बोध-गया में श्रागमन 
झोर वहाँ के पवित्र वृत्त का दर्शन साँची के पूर्वी द्वार पर एुक शिल्प- 
कृति का विपय बनाया गया है। समिनदेई स्वम्भ पर अंकित लेख में, 
जो फि प्रस्यक्षत स्थानीय लोगों की कृति हैं, कहा गया है फ्रि अपोक 
ने “झपनी शुद्धि के बीस वर्ष बाद लुम्बिनी आऊर, जहाँ फि भगवान्‌ 
बुद्ध पेंद्ा हुए थे, अपनी श्रद्धाजलि श्रपिंत की ॥? उस तीथं-यात्रा के 
पश्चात सद्राद ने उस ग्राम की प्रजा को धार्मिऊ कर से मुक्त करके भू- 

गाजन्व को पहले के आठवें भाग पर निर्घारित किया । श्रगली यात्रा मे 
१ इस श्रर्य के लिए हम कनकत्ता-विश्वविद्यालय के प्रोफेस्तर डी ० 


धार अटारवर | अणसा- पा -जगनीनसजाकर हब भार ++ 
प्रार० भटारकर के गझ्ामारी हैं । 


वह छुद्ध से सम्बन्धित स्थान से नहीं एक पूचगामी ठुद्ध से सम्बन्धित 
स्थान में गये, अ्रशोकत ने जिस वर्ष लुम्बिदी की यात्रा की उसी वर्ष वह 
कोणागमन के स्वृप पर भी गया, जिसे उसने ढो बार बढ़वाया । 

किन्तु उसकी यात्रा का पूर्णंवर वृत्तान्त साहित्य मं ओर चीनी यात्री 
युआ्रान च्वाग के अभिल्षेखों में सिलता ह। बनारस के गधी गुप्त के 
पुत्र और अपने गुरु मधुरावासी उपशुप्त के निदशन में एक “मद्दान्‌ सेना 
के साथ” सम्राद्‌ अशोक बोदू-घर्मं के मुख्य तीथों की यात्रा के लिए 
निकल पढे ओर इस यात्रा सें वह छुम्बिनी उद्यान, जहा कि बुद्ध का 
जन्म हुआ था; कपिलवस्तु, जहाँ कि उन्होंने ससार का त्याग किया 
था, वोधगया, जहाँ कि वह छुद्ध बने, ऋषिपादन (सारनाथ), जहाँ कि 
उन्होंने प्रथम प्रवचन किया , और श्रावस्ती गये, जहाँ कि सगवान चुद्ध 
अधिकाशत रहे थे श्लोर उपदेश दिये थे और जहाँ फ्रि सारिपृन्न, 
मोद्‌गल्यायतन ओर आनन्‍्द-जेसे अनेक प्रमुख्य शिप्यों के स्तूप है, और 
अ्रन्त में वह कुशीनगर पहुँचे, जहाँ कि भगवान्‌ बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त 
किया । इस यात्रा के सा्ग के एुक भाग पर, पाटलिपुन्न से नेपाल की 
तराई के राजपथ पर जगह-जगह स्तम्भ खड़े किये गए, जेसे कि बखीरा, 
लोरिया-अरराज (रघिया), लौरिया-दन्‍्दनगढ़ (मथिया) और रामपुरवा 
के स्तम्म । 

वोद्ध-धर्म के प्रति श्रशोक की निष्ठा का प्रमाण उसकी अन्य कई 
कायबाहियों में सिलता है । उसने चह घोपणा भी जारी की जिसे भाषा 
भथवा द्वितीय बेराट शिला-लेख कहा जाता है भोर जिसमें प्राय बोदध 
संघ के प्रधान के रुप में दही उसने मिन्तुणियों तथा नर-नारियों द्वारा 
उच्चारण और सनन फे लिए धस-अन्थ के कुछ अश उद्ध त किये तथा 
स्वयं बोद्ध त्रिपिटिक का पालन करने फी भी घोपणा की । सारनाथ, 
कोशाम्बी और सॉंची के प्प्रमुख शिला-लेखों में सी वह धमरक्षक के 
रूप में प्रकट होता है और विसत प्रकट करने वालो के लिए. दण्ड का 
विधान चनाता दे। बुद्धघोष ने लिसा दे कि अशोक ने स्वयं कई 
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विमतावलम्बियों को “सफेद बस्त्र धारण कराकर” बाहर निकाल विया 
था। पाटलिपुम्र में प्रसिद्ठ बोद्ध-गुरु मोग्गलिपुत तिस्स की अध्यक्ृता 
में तृतीय वोद्ध परिषद्‌ का श्रेय भी उसे ही दे । यह सम्मेलन उस समय 
घुलाया गया था जब कि सामनन्‍्त झोर तिस्स नासक दो सहान्‌ गुरुओं 
की झत्यु के वाढ वोद्ध संघ में अराजकता फेल गई थी ओर आस्तिकों 
से नास्तिकों की संख्या अ्रधिफ चढ़ चुकी थी । उस सम्मेलन की वेठक 
नो महीने तर चलती रही, जिसके अन्त में 'कथावन्धु” नामक साष्य 
द्वारा अध्यक्ष ने ब्िधान की ब्यास्या करके उसे सदा के लिए निर्धारित 
कर ठिया श्रोर उस समय के प्रचलित समस्त मर्तों का भी उल्लेख किया ! 
श्न्‍्त मे, सानव-जीवन की तुलना में, जिसके प्रति सम्राट की सदूसावना 
का परिचय राज-तिलक के चार्पिकोस्सच पर वन्दियों की मुक्ति, खत्यु- 
दण्ड पाये हुए वन्दियो को तीन दिन की छूट (शिला-लेख £ और 
स्तम्भ-लेस ४) और अनुचित गिरफ्तारियों व मन्त्रणाओं को रोकने 
के लिए विशेषाधिकारियों कौ नियुक्त्ति में ही मिलता दे, पश्ु-जीचन की 
पविन्नता का दिया हुआ आवश्यक महत्त्व सम्भवव बौद्ध धर्म के अनुयायी 
होने के कारण ही था। ओर सनुप्य व पशुओं की सुविधा व उनके 
दु स-हरण के लिए विभिन्‍न सावंजनिक कार्यो की विस्तृत योजनाएँ 
प्रव्यक्षत, उसके व्यक्तिगत धर्म से ही प्रेरित हुई थी । 
अब हम टठेखेंगे फ्रि अशोक के शासन-काल की फ़िन घटनाओ्रों ओर 
उसके किन कार्यों का कालबाचन किया जा सकता दे | शिला-लेस १३ 
में श्रमोफ ने शपने पौँच समकालीन यवन राजाशों का उदलेस किया एँ, 
मिनके इनिहास से प्रतीत होता दे कि २€र ई० पूृ० तक वे सब जीवित 
थे श्रोीर उसी बप उनमे से एक का देहान्त हुआ था । यदि यह हिसाव 
डीक मान लिया जाय कि अशोक तक उसके देहान्त का ससाचार पहुँचने 
में एक वर्ष लगा वो हमारा यह मान लेना उचित ही होगा कि शिला- 
लेग तेरद २६७ ह० पू० में लिया गया था | क्योंकि यह घोपणा अशोफ 
राज-तिलफ के तेहरव पप में जारी की गई थी, श्रव उसका राज्य-तिलक 
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२७० ई० पू० ओर सिहासनारोहण २७४ ई० पू० में हुआ था ।* और 
इस हिसाव से कर्लिंग-युद्ध २६२ ई० पू० में हुआ था जिसके वाद ही 
अशोफ एक निष्ठावान वोद अर्थात्‌ 'भिक्खुगातिक' अयवा सासनदायाद! 
बन गया । लगभग एक चर्ष से अधिक तक पूर्ण लगन के साथ बोद्ध- 
धर का पालन करने के वाद उसने अ्रप्रमुख शिला-लेख १ जारी किया, 
जिसकी तिथि लगभग २६० ई० पू० रही होगी। कलिंग-विजय से 
पृत्र चह पूर्ण चीद्ध न था, केवल एक उपासक था, और यह स्थिति “ढाई 
चर्ष तक रही” (आ० शि० ले० १), अत* लगभग २६५ ई० पू० में वह 
डपासक बना था। तदजुसार अशोफ के शासन-काल की अभिलिखित 
धबनाओं से निम्नलिखित अनुक्रमणिका प्राप्त होती है * 

२७४ ईूँ० पू० २१ वर्ष (१) में सिंद्यासनारोहण । 

२७० हूँ० पू०.. २४ व (१) में राज्य-तिलक । 

२६४ ई० पू०. उपासक के रूप में वोद्ध धर्म श्रपनाना । 

२६४-२६२ ई० पू०--बोद्ध धर्म का उदासीनता के साथ पालन । 

२६२ ई० पू०--कलिंग-युद्ध ओर बोदध धम के प्रति आस्था में 
वृद्धि । अशोक का भिन्तुगंतिक बन जाना ! 

२६० ई० पृ०--बोर लगन के साथ एक चर्ष तक बोद्ध धर्म का 
पालन करने के बाद अ्रप्रमुस शिला-लेख १ का 
प्रकाशन, बोध गया की प्रथम तीर्य-यात्रा और 
भावरा-धोपणा । 

२६६ ई० पू०--दोनों कलिग-घोपणाओं का प्रकाशन । 


१ पुराणों के हिसाव से भी यही तिथि निकलती है। पुराणों मे 
बताया गया है कि चन्द्रयुप्त लगभग ३२३ ई० पु० मे राजा बना और 
उसने २४ वर्ष तक शातन किया, श्रर्थात्‌ २६६ ई० पृ० तक, और 
विन्दुसार का घासन-काल २४ वर्ष का अर्थात्‌ २७४ ई० पृ० तक, वताया 
जाता है । 


ष २ ब्द् ध 


३२६८-६७ हैं० पू०--एक साथ चौदह शिज्ला-लेखों का प्रकाशन; 
आ्राजीविर्कों के लिए गुद्दावांसों का दान | 
२६६ ई० पू०--कोणागमन के स्तूप में दूसरी बार इद्धि । 
२९३ है० पू०--वृत्तीय वोद्ध परिषद्‌ (१) 
२९० ई० पु०--बौद्ध तीथों की यात्रा, छुछू कोणागमन के स्तूप की 
की यात्रा श्रीर वहाँ एक स्मारक-रुतम्भ की स्थापना 
२४३ ई० पू०--स्तम्भ-लेसो का प्रकाशन । 
२४० ई० प्‌ृ०--सम्राज्ञी असन्धिमित्रा की झूत्यु और तिप्यरक्षिता 
से विवाह ( उपकथाओं के श्रनुसार )। 
२३७ ६० पू०--अशोक का देहान्त | 
इस तिथि-क्रम से भ्रतीत होता है कि श्रशोक के शिक्षा-लेसो मे 
उह्लिखित विभिन्‍न कार्य ( जैसे कि युद्ध-निषेध, सार्वजनिक कार्य, विदेश 
जाने वाले सण्डल ) उन शिला>लेसों की तिथियों से पूर ही सम्पन्न द्दी 
चुके थे, अर्थाव्‌ २६०-श८ ई० पू० के बीच ( यह दो वर्ष का समय 
उसके बेठेशिक मण्ठलों को वह सफलता प्राप्त करने म लगा हांगा, 
जिसका उल्लेख शिला-लेगय २ शोर १३ में मिज्ञता दे ) जब कि स्तम्भ- 
घोपणाशं में उदिलखित फाय ( जैसे कि पशु-रक्षा ) २४३ ई० पू० में 
भी चल रहे हॉगे । 
हन घोपणाओं में उस युग की सामाजिक अ्रवस्था भतिविम्बिद 
होती हैं । गाहस्थ्य-जीचन का धर्म “पिता भर माता, गुरु, सम्बन्धी 
नौफर-चाऊर, साथी श्रौर मित्र, पोपक ्रोर बडों के साथ उचित सम्बन्ध 
यनाए रखना था, प्र्थावे जब कि गाहस्थ्य-जीवन एक बृहत्‌ दृष्टिकोण से 
सतिक्ता की पाठशाला थी, संन्‍्यासी जीवन एक अति सामज्य शरीर 
लोौऊप्रिय वस्तु प्रतीत होती थी । ब्राह्मणों, बीद्ों श्रयवा श्रमणा, जना 
झथया निप्रनन्‍्यों श्रौर श्राजीविको के श्रतिरिक्त संन्‍्यासियों के कई अर 
भी ऐसे प्रतिनिधि सम्प्रदाय थे, जिनका श्रशोक की घोषणा्ों मे उल्लेग्य 
नहीं है | आजीपिकों को सम्राद्‌ ने चद्धातो फो काटकर बनाये गए शुहा- 





सारनाथ का अशोक स्तम्भ 
निसे पर्सी द्राऊन की 'इशिड्यन थाकिटेक्चर” की प्लेट €, चित्र $ 
के आ्राधार पर मूल रूप में रखा गया दे | इसके अनुसार 'घम चक्र' को 
चार सिह्दो के कन्धे पर रखा गया है । यह चक्र स्तम्भ से दृटकक्‍र गिर 
चुझा है और इसके टुकड़े स्पृज्ियम में सुरक्षित हैं। यह चक्र इस भाद 
का प्रतीक है कि धर्म का स्थान (घमचक्र द्वारा प्रदर्शित) स्थूल भौतिक 
यल्ष (पिहों द्वारा प्रदर्शित) से ऊँचा है । 
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वास दान फ़िए थे ( सम्भव॒तः उनसे अपनी साता के सम्बन्ध के आदर- 
स्वरूप )। विभिस्त सततों के संस्यासी अपने-अपने सिद्धान्तों को लेकर 
झापस में चाद-जिवाद किया करते थे, और एक विशेष घोषणा द्वारा 
उनसे सहिष्णुता बरतने, प्रत्येक सिद्धान्त के सत्य का आदर करने ओर 
चाद-विवाद सें चाकू-सयम रखने का आम्रह किया था (शिक्षा-लेख १२)। 
सब यृहस्थों का कत्तन्य, साधुओं, प्राह्मणों अथवा अमणणों का आदर 
करना बताकर इन घोषणाओं ने उस समय के प्रचलित सामाजिक 
मत को सुखरित किया। बोद्ध -सिछ सामाजिक सेवा में श्रम्मणी थे । 
अशोक के समय में पिदेश जाने वाले मण्डलों का भार उन्हीं पर था । 
वे लोग हिसात्तय प्रदेश, सुदरएसूसि, लंका और यहाँ तक की “योन देश 
में “( मदंश ) भी काम कर रहे थे, को कि सस्भवतः सीरिया, मिस्र, 
साहरीन, मेसोडोनिया और इपिरस नासक यव॒न देश थे, जिनका उल्लेख 
अशोक की घोषणा में हुआ था। इन सुदूर देग्यों में कास करने चाले 
हिन्दू प्रचारकों ने विदेश-भ्रमण ओर समुन्न-्यात्रा की समस्या हल कर ली 
थी । सामाजिक और घार्सिक दइृष्टिकोश की व्रिशालता का एक उल्लेख- 
नीय प्रमाण एक यूनानी (योन) के हिन्दू घन जाने में और अपरान्तक 
प्रदेश के धर्माध्यक्ष के रूप में उसकी नियुक्ति में मित्ततता है (महावंश) । 
इसी प्रकार दैलिडोरस नामक एक हिन्दू यूनानी ने, जिसने अपना नाम 
भागवत्‌ रखा या, भगवान्‌ वासुदेव के सम्मान में ५४० ई७ पू० में एक 
स्तम्भ चनवाया था। भारत के उच्चतम विचार प्राकृतिक श्रयवा कृत्रिम 
समस्त बन्धर्नों फो पार करके विश्व में च्याप्त हो छुके थे ! इस प्रकार अन्य 
देशों में इन विचारों ने फेलकर एक चुहत्‌ भारत का निर्माण कर उसे 
वल और गौरव प्रदान किया । “भारत के विस्तार” का यह प्राहुर्भाव 
अख्ोक के ससय में दृष्टिगोचर होता है। श्न्त में, हमें उस समय में 
देश की साक्षरता के परिसाण की घोर भी ध्यान देना चाहिए, घर कि 
जनता अपनी भाषाओं व लिपियों में लिपो धोपणाएँ पढ़ पाती थी | 
विनसेन्ट स्मिथ के अनुसार भ्रशोककालीन भारत सें प्रिटिण मारत से 
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कहीं अधिक सात्तरता थी ( अशोक, तृतीय संस्करण, पए० १३६ ) | 
अन्त में, अब हम पअशोक के च्यक्तिगत जीवन शोर परिवार के 
विषय में कुछ बाते कहेंगे | भ्रशोक ने श्रपनी घोषणाओं में अपना नाम न 
देकर केवल अपनी उपाधि दी थी, जेंसे कि देवानमपिय' और 'पियदसि! 
देवानमपिय नामक उपाधि उसके पूर्वजों (शिला-लेख ८ देखिये) और 
उसके पोम्र दशरथ ने सी अपनाई थी। उसके समकालीन, लंका के 
राजा तिर्स ने भी इसी उपाधि को अपनाया था । पियदंसन के रूप में 
पियद्सि की उपाधि “समुद्रारातस” में (अंक ६) अशोक के पितामह 
चम्ट्रगुप्त को दी गईं हे । अंत, जब तक कि मस्की घोषणा की खोज 
न हुईं थी, जो कि अन्य घोषणाओं की तरह नाम-रहित न होकर स्पष्टत- 
देवानमपियस्‌ श्रशोकस्‌ नाम देती है, हन उपाधियों को अशोक के नाम 
के साथ सम्बन्धित करना कठिन था। कुछ भी हो, उसका ब्यक्दिगत 
नाम भावी युगों को मालूस दो गया। रुद्रदामन के जूनागढ़ लेख में 
(लगभग १६० ई०) 'अ्रशोकस्य मीरयस्य” (82? ४४० खड़ ८, घ०४३) 
कहा गया है। कुमारदेवी [कन्नीज के राजा गोविन्द्चद्र की रानी 
(सन्‌ १६१४-११६४) £ | 890 खंड ६, घृ० ३२१] के सारनाथ 
लेख में 'धर्माशोकनराधिपस्थ” (५ २६) शब्द आआाया है। उपकयाशों 
में अशोक को चीद्ध धर्म के प्रति उसकी आस्था और सेवाओं के कारण 
धर्मंशोक कहा गया हैं, किन्तु बोद्ध घमम के अपनाने के पूर्व अपने भाइयों 
की (६६ साई) ऋर हत्या और रक्त-पात द्वारा सिंहासनारूद़ (मद्दावंश) 
होने के कारण उसे चणढाशोंक भी कहा गया हं। किन्तु उत्तरी उप- 
कथाश्रों के अनुसार उसने केवल अपने यडढे साई सुमन को ही हत्या 
की थी। यदि उसने अपने श्रन्य भाइयों की हत्या की थी, जैसा कि 
घण्दाणोंक नाम से मालूम पदता है, तो वे उसके सौतेले साई ही 
हंंगे। उसकी घोपषणाओं से उसके उन “भाई-चहनों और अन्य 
सम्बन्यियों” के प्रस्तिस्व का पत्ता लगता है जिसके हित का बह सदा 
घ्यान रखता था (शिला-लेस ४) । उसकी घोषणाशों में सम्मिलित 
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परिवार में यथोचित घरेलू सम्बन्ध कायस रखने पर बार-बार जोर दिया 
गया है जो कि उसके अपने भाइयों की हृस्या करने वाली बात के 
विरुद्ध है। फाहियान ने अ्रशोक के एक छोटे भाई का उक्लेख किया है 
जो कि एक पर्वत पर एक संन्‍्यासी के रूप में रहता था। सम्राट ने उसे 
“अपने परिवार में आकर रहने के लिए कहा ताकि उसकी सब आच- 
श्यकतताएँ पूरी हो सके? पर जब उसने यहद्द स्वीकार नहीं किया तो 
सम्राट्‌ ने उसके लिए पाटलिपुतन्र में एक पहाड़ी बनवा दी । यह श्रशोक 
के आठ प्रेम का एक ओर उदाहरण है। अ्रशोक के लेख थ उससे 
सम्बन्धित उपकथाओं से उसके सम्बन्धियाँ के निम्नलिखित नामों का 
पता मिलता है-- 

पिता--विन्दुसार । 

मात्रा--सुमंद्रागी, चम्पा के एक प्राह्यण की पुत्री (उत्तरी परम्परा), 
धर्मा [दछ्षिणी परम्परा (महावेश टॉका), अध्याय &, पृष्ठ १२९)” 
जिसका परिवार आजीविक सम्प्रदाय का अज्ुुयायी था (झौर सम्भवत 
अशोक ने इसी कारण अआजीबिकों को गुहावास दान दिये थे)। 

भाई--लंका की पुस्तकों में सबसे छोटे सहोदर भाई को तिष्य 
कहा गया है, भोर उत्तरी परम्परा के अनुसार विगताशा के तथा वीता- 
शोक तथा कई उपकथाओं में उसे मद्देन्द्र नाम से भी सम्बोधित किया 
गया है | सबसे बड़े सौतेले भाई का नाम सुमन अथवा सुमीस था । 

पत्नियोॉ--(१) वेदिसागरि की देवी (लका की पुरुतकों के अजु- 
सार), (२) कारूवाकी (लेखों के अनुसार), (३) असंधिमित्ना, (४) 
पद्मावती (दिग्यावदान अध्याय २७) झोर (४) तिप्यरक्षिता (उपरोक्त), 
स्तम्भ घोषणा ७ में पत्नियों की दो श्रेणियाँ का उल्लेख किया गया है : 
पहली रानियाँ, जिनको देवी कहा जाता था भौर उनके पुत्रों को कुमार 
ओर पआायपुत्र; और दूसरी प्रकार की पर्नियाँ उनके पुत्रों को दी गई 

१. यह वात मेरे लिए श्ली चरणदास च्जी ने हृंढकर निकाली 
धशयो। 
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'दासक! की उपाधि से जानी ज्ञाती थीं।" 

पुत्र--(१) देवी का पुत्र, महेन्द्र, (२) कारुवाकी का पुत्र, तीवर, 
(३) पद्मावती का पुत्र, कुणाल, (४) काश्मीर अनुक्रमणिका में 
उल्लिखित जल उक 

पुत्रिया--देवी की पुत्री, संघमिन्ना, और चारुसवी, जो नेपाल में 
जा बसी थी । 

दामाद--अभग्नि-प्रह्मा (संघमित्रा का पति) झोर चारुसती का पति, 
देवपाल क्षत्रिय । 

पौमत्र--संघमित्रा का पुन्न, सुमन, दशरथ, कुणाल का पुत्र सम्प्रति | 





१ बृहलर (£. 9. 70 व पृष्ठ २७६) का विचार है कि देवी- 
बू मारक पियदसि के पूर्वजों की पत्नियों के पुत्र हैं। 


समुगद्रगुप्त 
(३३०-२७५ ई०) 


जब कि श्रशोक शान्ति ओर अहिंसा का पुजारी था, समुद्रगुप्त इसके 
प्रतिकूल युद्ध और आक्रमण के सिद्धान्त का प्रतिनिधि था। अशोक को 
युद्ध में पाई हुई विजय से छंखा थी, किन्तु सम्द्धग्रप्त को उसीकी 
लालसा थी । चह घारम्म से ही समस्त देश को अपने अधीन करके 
पक्रवर्ती राजा बनने के प्राचीन चत्रिय झादर्श से प्ररित था। कछत्रिय 
राजाओं के इस दुराग्रही आदश के श्रनुवतन में समुद्रशुप्त ने दिग्विजय 
की एक समुचित योजना चनाई 'भोर इस हद तक उसे कार्यान्वित किया 
कि उसे भारतीय नेपीलियन कहा जाना उचित ही है । 

अशोक की तरह समुठ्गुप्त ने भी अपने कृत्यों का विवरण लिख 
छोड़ था। युदरू और दिंसा सें उसकी अनेकों विजयों का विवरण उसी 
स्तम्भ पर अंकित है जिस पर कि श्रशोक की शान्ति और धर्म निप्ठा- 
सम्बन्धी विजर्यों का बृत्तान्त अंकित दै। सम्राद्‌ समुद्रयुप्त ने अपने 
दरवारी कवि हरिपेण द्वारा संस्कृत भाषा में, पद्य और गद्य दोनों में, 
अपना ऐसा गुण-गान करवाया जिसमें उसकी सामरिकता की समस्त 
विजरयों श्रौर कौतियों का उल्लेख है | 

उपयु कत लेख में समुद्बश्युप्त को मृतक कहा गया है, भ्रत उसकी 
सत्यु के घाद ही उसके उत्तराधिकारी चअन्द्रगुप्त द्वितीय ने यह लेख 
अकित करदाया थ[ | इस छेख में समुद्रगुप्त को बार-बार “पुक लिच्चयि 
की पुत्री का पुत्र” कहा गया दे। हमें यह भी पता चलता है कि उसके 
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पिता ने उसके अन्य भाइयों की भ्रपेष्ता उसकी श्रप्ठतर योग्यता के कारण 
ही उसे सिंहासन के लिए चुनाथा। उसके कुछ गुणों का उक्लेख 
उपयु क्त लेख में इस प्रकार किया गया है “चह विभिन्‍न श्रकार के 
सेकर्दों युद्ध लड़ने में प्रवीण था, जिसका एक-मान्र सहायक डसकी 
झपनी भुजाओों का वल था, जिसका सुन्दर शरीर फरसा, बर्ी, बहलम, 
तीर, वलवार, लौहवाण ओर अश्रन्य अनेक शस्त्रास्त्रों के धा्वोंसे 
सुसस्जित था ।” सेकड़ों युद्धों के उस सूरंसमा ने लगातार दो-तीन वर्ष 
तक उस युग की पार्थिव कठिनाइयों के बीच भारत के समस्त भागों में 
अपने बिजयी श्रमियान द्वारा श्रपनी प्रभुसत्ता मनवा ली थी ! 

प्रथमत उसने 'दक्षिणा पथ? के कई राजाश्रों को जेसे कि “कोशल 
के मद्देन्ठ (महानदी की घाटी में), महाकान्तारा के व्याप्त राज (उस वन 
प्रदेश का राजा जो आज़ भी प्रादीन वनस्थली-जेसा ही है श्रोीर जिसका 
क्षेत्र उड़ीसा की रियासतों व मध्य अदेश के अ्रधिक पिछड़े हुए भागों में है), 
पिष्टपुर के मद्देन्ठ (श्राघुनिक पिथापुरस), कोदरा (गजस जिलः) के स्थामी- 

दत्त, कोराल (फोल्लेर मील *) के मटराज, वबेंगी के हस्तिवर्मन, काची * 

१ जोव्यू-दुग्नेइल ने अपनी 'ऐंडॉंट हिस्ट्री श्राफ दि दफन! में (पृष्ठ 
५८-६१) पलीट द्वारा किये गए इन झनुमानों का घोर विरोध किया है 
ग्रौर इस वात पर जोर दिया है कि समुद्रगुप्त की विजयें केवल दकन के 
पूर्वी तट तक ही सीमित थी और उसने न तो दकन के दक्षिण का कोई 
भाग जीता था, न पश्चिम का। इस श्राघार पर उसने शिलालेख मे 
उल्लिखित कौराल को कोराला राज्य वताया हैं! 

२ पल्लवों के बारे में अपनी पुस्तक में (पृष्ठ १४, १५) जोब्यू 
दूश्नेंइल ने यह सिद्ध क्या है कि चू कि पल्‍लवो वा राज्य इृप्णा नदी तक 
फैता हुमा था इसलिए नसमुद्रगरुप्त के लिए बह आवश्यक नहीं था कि वह 
उनके राजा विष्रुगोप से उसकी राजबानी काझहची मे जाकर लडता। 
इन दोनों राजाग्रों की टःकर इृष्णा नदी के त्ट पर या उससे कुछ उत्तर 
पी ओर हुई होगी । इस प्रकार इस हृष्टिकोण के अनुसार समुद्रश॒ुप्त की 
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के विप्णुगोप; पतककरे' के उम्रसेन (नेज्ञोर॑ भ्रथवा पालघाद जिला); 
हरणडपरल (खान देश)" के दमन; शअवमुकक्‍त के नीलराज; देवराष्ट्र 
(महाराष्ट्र) के कुबेर; कुस्थलपुर के धनंजय और प्रन्य राजाओं को 
अपने अधघीन करके मुक्ति दिलाई ।” 

तदुपरान्त उसने “झार्यावत श्रोर उत्तरा पथ के “रुद्वदेव, मतिल, 
नागदत, चन्द्रवर्मन, गणपति-नाग, नागसेन, अच्युत, नम्दिन, वलवर्सन 
श्रादि” अपने पढ़ोसी राजार्शों को 'समूल नष्ट! करके अपने साम्राज्य का 
विस्वार किया | उपयु कत नामों में केवल गणपति-नाग को ही उस 
राजा के रूप में जाना जा सका हैं. जिसकी राजधानी पद्मावती श्थवा 
नरबार में थी, थीर यद नगर आज भी ग्वालियर राज्ज़ में स्थित है | 

तृतीयछ उसने “वन-देश” (फ्लीट के अनुसार मध्य सारत) के 
समस्त राजाओं फो दासों (सचमुच अपने नौकरो, 'परिचारकों”) के स्तर 
पर पहुँचा दिया। 


विजय का क्षेत्र बहुत कम हो जाता है । 


8. 


१ जोब्यू दुब्बेइल के मतानुसार अ्रनेक पललव ताम्रलेखों में 
उल्लिखित कृष्णा नदी के दक्षिण की भोर एक राजघानी । (जर्नल भ्राफ 
दि रायल एशियाटिफ सोसाइटी, १६०४५, पृष्ठ २६) 

२ जोबव्यू दूव्नेंइल के मतानुसार गजाम जिले में चिकाकोल के 
निकट स्थित एरण्डपलि नामक नगर, जिसका उल्लेख देवेंद्रवर्मन के 
सिद्धान्तम्‌ लेखों में मिलता है | (29. 770. खण्ड १३, पृष्ठ २१२) 

डे जोब्यू दूत इल के मतानुचार (ऐंशेंट हिस्टी, पृष्ठ ६० ) वर्तमान 
विभाखापटनम्‌ जिले मे स्थित एक पुराना प्रान्त । विधासापटनम्‌ ज़िले 
में कासिमकोट नामक स्थान पर १६०८-६ में पाई गई त्ताम्र-पट्टिकायों 
में इस वात का उल्लेख मिलता है कि पूर्वी चालुक्य राज्य के राजा 
भीम प्रयम ने एलमज्च (आधुनिक मलल-मचिलि) कलिंग देश में स्थित, 
जो देवराष्ट्र नामक प्रान्त का एक भाग था, एक मसाँव दान में दिया था । 
(१६०८-६ की मद्रास एविग्राफी रिपोर्ट, सत्या ५६) । 
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प्तुर्थत पूर्व भ्ोर पश्चिम के सभी सीमान्त राज्यों को “कर देने, 
अआ्राज्ञा-पालन करने ओर श्रद्धांजलि अर्पित करने” के लिए बाध्य करके 
उसने उन्हें अपने अघीन कर लिया। पूव के ये राज्य निम्नलिखित थे 
समत् (गंगा और ब्ह्मपुत्र का डेल्टा), कासरूप (आ्रासाम), उचाक (बोगरा, 
दिनाजपुर ओर राजशाही के आधुनिक जिले), कतृ पुरा (कुमार्क, अल- 
मोडा, गढ़वाल, काँगडा), नेपाल भर अन्य देश । पश्चिम के निम्नलिखित 
राज्य राजतन्त्र न थे, वल्कि जनतन्न्न थे * “मालव, झाजु नागन, यौधेय, 
माद्रक, असीर, प्राज्ञुन, सनकानीक, काक, खरपरिक पआदि |” 

इन सव विजर्यों के फलस्वरूप 'सिसार में समुद्बग्य॒प्त से टक्कर 
लेने वाला उसके समान शक्तिशाली कोई दूसरा न था ।” समुद्रग्॒प्त ने 
“पृथ्वी के समस्त राजाशं को पराजित करके उनका प्रभ्ञ॒त्व हर लिया 
था ।” (एराण शिला-लेख) 

उसकी विस्तृत विज्रयों की अ्रनिवायंत कई श्रेणियाँ थीं। उपयुक्त 
शिला-लेख के श्रनुसार (१) कुछ ऐसे राजा थे जो मार डाले गए थे 
ओर जिनके राज्य समुद्रयुप्त के साम्राज्य में मिला लिये गए थे, (२) 
वे राज़ा निन्‍्दें परास्त करके उसने वन्‍्दी बना लिया था और फिर उन्हें 
मुक्त करके अपने अधीन राजाओं के रूप में रसा था, (३) वे सीमान्त 
राज्य, राजतन्त्र प्लौर जनतन्त्र जिन्होंने समुद्रग॒प्त की विजय को 
अवश्यम्भावी समझकर पहले से ही उसके अधीन बन जाना भ्रौर उसे 
ब्यक्ष्विगत श्रद्धाजलि भेंट करना उचित समझता था । 

किन्तु समुद्रगुप्त निष्ठुर श्ाक्रसणकारी न था बक्कि एक सद्दृदय 
विजेता था जो पराजित शत्रुओं के साथ उदारता का ब्यचहार करता 
था । “उसकी कीर्ति, जो सारे ससार में ब्याप्त है, उन राज-परिवार्स के 
पुनरत्थान के कारण दे जिन्हे उसने पराजित करके प्रभुत्वहीन बना 
दिया था ।? 

हस प्रकार समुद्र गुप्त ने अपने-आपको एुक विशाल साम्राज्य का 
स्वामी बना लिया जो कि पूव में प्ह्मपुत्र से लेकर दक्तिण में नर्मदा तक 
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श्रौर उत्तर में हिमालय और काश्मीर तक फैला हुआ था । किन्तु 
उसके प्रत्यक्ष प्रभुत्व भर अधिकार के ज्ञेत्र से उसके प्रभाव ओर 
आधिपत्य तथा उसके अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का क्षेत्र कहीं अधिक 
विस्तीण था । हमें एक चीनी दृतिहासकार से पता चलता है कि लंका 
के राजा मेघवर्मन (सन्‌ ३९४२-७६ ई०) ने दो भिन्षओं को, जिनमें से 
एक स्वयं उसका अपना भाई था, बोध गया भेजा था ताकि वे वोधि 
वृच्ध के पूर्व की औ्रोर स्थित अशोक के मठ के दशन करके रव्न-जटित 
सिंहासन पर श्रद्धांजलि अर्पित कर सके । विशेष सोजन्य प्राप्त न करके 
लौटे हुए उन सिक्ुओं ने अपने राजा से भारत की यात्रा करने चाली 
ग्रपनी प्रजा फे लिए ठदरने श्रादि का उचित प्रवन्ध करने के लिए 
कहा | अत' लंका के राजा ने रत्नों तथा अन्य बहुमूल्य उपहारों के 
साथ, जिनके लिए लका प्रसिद्ध था, अपने दूर्तों को भारतीय सम्नाद्‌ 
के पास भेजा जिसने तुरन्त ही उन्हें वोधिव्ृत्ध के निकट एक सठ 
चनाने की अनुमति दे दी । लंका के राजा ने सीन संजिल का एक मठ 
बनवाया जिसके चारों ओर ३० या ४० फुट ऊंची दीवार थी श्रौर 
जिसमें छुः बढ़े कमरे तथा ठीन मीनारें थीं। यह म् अन्दर से चित्रों 
से सुसज्जित था और उसमें सोने-चाँदी की बनो हुईं तथा रंग-विरंगे 
रत्नों से जटित बुद्ध की एक मूर्ति थी । युवान च्चांय ने इस सठ का नप्म 
महाबोधि संघाराम बताया द्वैे जिसमें उसने “१००० सिष्तुओं को, जो कि 
सभी मदहायान और स्थविर विचार-धारा के थे” रहते देखा था (चाटर्स 
!।, १३६) । श्रत/ लंका का राजा समुद्रगुप्त से मेंन्नी स्थापित करने के 
लिए उत्सुक था। क्काराज़ द्वारा बहुमूल्य उपहारों सहित भेजे हुए 
दूतों का ही उसलेख संभवत उपयु कत शिला-लेस में इस प्रकार हुआ 
है--'सिंदल तथा द्वीपों की जनता के उपद्दार आए ।”” 

उत्तर-परिचिम में समुद्रगुप्त का प्रभाव बहुत दूर त्क फेल चुका 
था। वहाँ के बहुत-से राजा निश्चय ही उससे युद्ध में पराजित हो 
घुके होंगे, क्योंकि वे उसके कृपा-पात्र बनने के बहुत इच्छुक प्रतीत्त होते 
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थे | उनके द्वारा समुद्रगुप्त का आधिपस्य स्वीकार किये जाने का उपयु कत 
शिज्ञा-लेख में इस प्रकार उक्लेख किया गया है--“झआप्म-वलिदान, 
कुमारियों को दान झोर अपने राज्यों पर शासन करने के स्वीकृति-पत्नों 
की याचनाञओों सें उसके उस भुजा-बल का परिचय सिलता है जिसके 
द्वारा उसने समस्त संसार को एक सूत्र में बाँध दिया था ।? (एलन- 
कृत 'केटलॉग झॉफ़ हण्डियन क्वायन्स', ए० २४) झौर इस प्रकार की 
श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों को “देवपुत्र, घादी, पाहानुपाही, शक 
ओर सुरुण्ड” कहा जाता था। इन नामों में से प्रथम तीन उपाधियाँ हें 
झोर वाकी दठोनों जातियों के नाम हैं। ये उपाधियाँ आरम्भ में 
कनिष्क, हुविप्क और वासुदेव नामक महान्‌ छुशान-सम्राटों ने अंगी- 
कार फी थीं। तृतीय भर चतुर्थ शताब्दी तक कुशान साम्राज्य कई छोटे 
राज्यों में विभक्त हो चुका था जिनके घ्ासकों ने अपने पर्दों के पअ्नु- 
सार इन उपाधियों को अपना तक्िया था। किंदारा कुशान नामक 
कुशान जाति की पक शाखा ने 'शाही” उपाधि अपनाई थी । पाही- 
पाद्ातुपाही” अधिपति अथवा राजाप्ों के राजा के लिए ईरानी उपाधि 
थी, जो कि भारत के वाहर किसी महान्‌ सम्राद्‌ के लिए भ्रदुक्त की 
गई थी, और विनसेन्ट स्मिथ के अनुसार यह महान्‌ राजा सासानी 
सम्नाद्‌ सपोर द्वितीय था, जिसने इस उपाधि को अपनाया था। किन्तु 
ऐलन के अनुसार यह महान राजा कुशान जाति का था “जिसका 
साम्राज्य भारतीय सीमा से लेकर शॉकक्‍्सस तक फैला हुआ था” क्योंकि 
“गुप्त भ्रौर सासानी सात्राज्यों के बीच किसी भी प्रकार के सम्पक का 
प्रमाण नहीं मिलता, जबकि हम जानते हैँ कि इन दोनों साम्राज्यों के 
घवीच एक अदछप शक्तिशाली साम्राज्य सी था ।? यह कहना कठिन है 
कि देवपुत्र”! उपाधि किसके लिए प्रयुक्त की गई थी जो कि उस चीनी 
शाही उपाधि के तुल्य है जिसका अर्थ 'स्वर्गपुत्र” होता है, शोर यद 
उपाधि &ुशान सम्रार्टों ने चोनियों से प्राप्त की थी जिस भरकार फी 
'पाह्ानुपाद्दी! नामक उपाधि बेक्ट्रिया श्रीर भारत के सीथियन शासकों 
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से प्राप्त की गई थी। केनेडी के भवानुसार चीनी इृविहासकारों ने 
भारत का देवपुत्र' पंजाव के किसी शासक के लिए फहा होगा, 
जिसका देश, उनके अनुसार, द्वार्थियों के लिए प्रसिद्ध था। (उपरोक्त ए० 
हडए) 

श्कां में सोराप्ट्र के पश्चिमी ज्न्नपों को भी शामिल किया जा 
सकता है, जिनकी सीमाओं तक समुद्गगुप्त ने अपना साम्राज्य बढ़ाकर 
अपने पुत्र द्वारा उनके जीत लेने का रास्ता चना दिया था । किन्तु उत्तर 
में श्रन्य शक भी थे जिन्होंने “कुशानों जेसे सिक्के जारी किये थे और 
चेसे ही समुद्रगुप्त के भी सिंवके थे” (उपरोक्त, ए० एऊऊए)) ओर 
सम्भवत' इन्हीं शर्कों का उपयु वत्त शिला लेख में उद्लेख हुआ है । 

“व्यू कि समुद्रगुप्त के सिक्कों पर पजाव के कुशान राजाओं का 
बहुत प्रभाव था और काउुल के कुशान राजाओं का विजल्कुल प्रभाव नहीं 
था, इसलिए यह प्रमाणित होता हैं कि समुद्र्गुप्त के शस्त्र इतनी दूर 
तक नहीं पहुँचे थे ।? (उपरोज्त) 

मुरण्ड भारत पर शासन करने वाली उन जातियों में से थे जिनकी 
उत्पत्ति घिदेशीय थी औझौर पुराणों में जिनका नाम शक, यवन भोर 
तुखारों के साथ आावा है। कुछ जन अंथों में एक सुरुण्डराज का उदलेख 
मिलता हैं, जो कि कान्यकुब्ज का शासक ओर पाटलिपुत्र का निवासी था, 
सचबकि संभवत, तोलेमी के अ्रनुसार (५॥, ९, १७) गंगा के बाएँ तट 
पर रहने वाली जाति को मुरुण्ड कहा गया है | तृतीय शताब्दी का 
एक चीनी अभिलेख सिलता है, दिसमें भारत के एक प्रदेश के राजा का 
नाम मिश्रोद-लून (उपरोधत, हडाऊझ) बताया गया है। अत शुप्त 
साम्राज्य संभवत' मुरुण्ढों के खण्डहरों पर बना था। 

ध्रत समुद्रगुप्त का आधिप्त्य लका से लेकर देवपु््नों के देश, शकों 
के पंजाब, गंधार के पाह्दी कुशान भौर काचुल के पाद्दानुपाहियों के 
राज्यों को श्रपनी लूपेट में लेता हुआ आ्रावसस तक फंला हुआ था । 

समुठ्य॒ुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ की उस प्रथा को पुन पारम्म करके 
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अपने झ्राधिपत्थ की विधिवत्‌ घोषणा की जो कि शुग सम्राट पुष्यगुप्त 
के पश्चात्‌ ४०० वर्ष तक सम्पूर्णतः स्थगित थी, क्योंकि उसके बाद 
भारत में ऐसा कोई भी शासक न हुआ था जिसने सम्राट का पद पाया 
हो भोर जो पअ्श्वमेध यक्ष करने के योग्य हो । हस 'अधसर पर घबनाई 
गई कुछ स्वरण-मुद्राएं आज भी सिलती हें जो ऊ्रि ब्राह्मणों को दान देने 
के लिए बनाई गई थीं। इन मुद्रार्थों मे यज्ञ के घोड़े का चित्र हे और 
साथ में लिखा है--“अटूट पराक्रम वाले सहाराजाधिराज ने प्रथ्वी पर 
विजय प्राप्त करके अब स्व पर विजय प्राप्त की है (यञ्ञ आदि द्वारा) ।” 
इन सिक्कों के दूसरी तरफ रानी का चित्र है ओर उस पर लिखा है 
अश्वमेध पराक्रम. ।! इस पअश्वमेघ यज्ञ का पत्थर की उस घोड़े की 
मूर्ति से भी पता चलता है जो कि अवध में मिली दे भोर शव लखनऊ 
के संग्रहालय में है। इस पर प्राकृत भाषा में निम्नलिखित अपू्ण कथन 
लिखा है--हगु सस्स देयधम्म! 

समुद्रय्रुप्त के इतिहास का पता बहुत-कुछ उसकी अपनी सुद्राशओं 
से मिलता है जिनमें दी गई सूचनाएँ शिलालेखों में दी गई सूचनाओं से 
चहुत-कुछ मिज्ञती ह। समुद्रगुण्त की विभिन्‍न प्रकार की सुद्राएँ 
निम्नलिखित ह--(१) पताका, (२) धजुर्घधारी, (३) फरसाधारी, (४) 
चन्द्रगुप्त प्रथम, (४) काच, (६) सिंह, (७) गायक ओर (८) श्रश्व- 
मेघ | (६) और (७) के अतिरिक्त अन्य सब प्रकार की मुद्राशों पर 
समुद्गग॒प्त की बिजय तथा उसकी प्रभुसत्ता का उक्लेख है । प्रथम 
प्रकार की मुद्रा के श्रलग-भ्ल्ञग सिक्‍कों पर लिखित श्रर्शों को मिज्ञाऊर 
पढ़ने से निम्नलिग्यित वाक्य मिल पाया दै--समरशतविततबिजयो 
जितरिपुर भ्रञितों दिव जयति”--जिसका अथ है फ्ि “वह अपराजित 
जिसने सेकदों युद्ध जीते है, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके श्रव 
स्वर्ग पर पिजय प्राप्त कर रहा दे ।” द्वितीय प्रकार की झुद्गरा पर ये 
शब्द शक्तित हुँ--“प्रप्रतिरथ पिजित्य ज्ितिम्‌ सुचरितर दिच जग्रति” 
जिसका श्रये है कि “पृथ्वो पर विजय प्राप्त करके अपराज्ित सम्राट श्रपने 
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सुकृत्यों से स्व पर विजय प्राप्त कर रहा दे” (सम्मवतः यज्ञादि द्वारा, 
किन्तु अश्वमेध द्वारा नहीं, क्‍योंकि इस प्रकार के सिक्‍के अश्वमेध प्रकार 
के सिक्‍कों से पहले के बने हुए मालूम होते हैं)। वृतीय प्रकार की 
अर्थात्‌ फरसे वाली मुद्दा पर निम्नलिसितित शब्द अ्रंकित हैं, जो कि 
किसी एक पूरे सिक्के पर नहीं मिलते--“कृतान्तपरशुर जयति-अजित- 
राजजेताजित..”?--जिसका अर्थ है “कृतान्व का फरसा घारण करने 
चला अपराजित राज़ाओों पर विजय प्राप्त करने बाला अजेय विजेता 
विजयी हूं ।” यहाँ उसे यम के तुल्य बताया गया है, जिसकी शक्ति 
अप्रतिहत है । इलाहाबाद भौर इराण शिला-लेखों में उसे क्रोध में भंतक 
(जो कि यम का एक श्रन्य नाम है) के तुल्य बताया गया है। कांच 
प्रकार की सद्दा में लिखा दे--/'कावो गामस अचजित्य दिव॑ कमंभीर 
उत्तमेर जयति” धर्थात्‌ “काच पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके भ्पने उच्चतम 
कृत्यों से स्वर पर विजय म्ाप्त कर रहा है”? जब कि इसी सिक्के के 
दूसरी शोर लिखा दे--“सवेराजोच्छेता” अर्थात्‌ “समस्त राजाओं का 
संद्दार फरने वाला ॥7 

अत, यद्द स्पष्ट दे कि ये तरह-तरह के सिक्के उसकी विजय 
योजना की पुर्ति के वाद ही जारी किये गएु थे। यह उन सिक्‍को पर 
अंकित शब्दों से ही नहीं वक्षकि उनकी वनावट से भी सालूम होता है । 
सुक्रा-शास्त्रियों के झनुसार प्रथम पाँच प्रकार के सिक्के कशान सिझकों 
पर भराधारित थे जिनके निम्नलिखित शअ्रंग समुद्वगुप्त की मुद्गाओं में भी 
मिलते हँ--(१) सम्राट के नाम का ऊपर से नीचे की ओर लिखा 
जाना जेंसा कि प्रथम प्रकार की मुद्दा में मिलता है, (२) मुद्रा की 
दूसरों भ्ोर सिंहासन के पृष्ठभाग का निरथंक चित्र जो कि कुशान 
सिक्‍कों की नकल है जिनमें दूसरी तरफ एक ऊँचे सिंहासन पर देंदी 
अरदोक्ती (8? 00290) का चित्र होता था और (३) राज़ा का थोड़े 
बहुत अन्तर के साथ कुशान चेश-भ्पा में दिखाया जाना । गत समुद्रगु 
ने उत्तकालीन कुशान राजाशों पर अपना आधिपत्य जमाकर ही उनके 
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सिक्‍कों के आधार पर अपने पक्के बनाये थे। उसने बाद में भ्रन्य 
प्रकार के सिक्के सी जारो किये थे, जिनमें उसकी झ्पनी मोलिऊता श्र 
कुशान प्रभाव से उसके स्वतन्त्र हो जाने का परिचय मिलता है। पघ्िह 
ओर गायक प्रकार की सुद्राओं में सम्राट को वेश-भूषा मी कुशान प्रभाव 
से मुक्त है “अलकारों के अतिरिक्त कमर तक उसका शरीर नग्न है, 
कई सिक्‍को में कुशानों-जेसी नुकीली ठोपो की जगह एक चुस्त टोपी 
पहने हुए राजा को दिखाया गया है, और कई सिक्कों में तो उसे पूर्णत 
नंगे सिर दिखाया है,” जब कि उन सिक्‍कों की दूसरी तरफ लघमी देवी 
को देशी वेश-भूपषा में, न फि देवी अरदोछो की भाँति दिखाया गया हे । 
किन्तु समुद्रयुप्त अपने पराक्रम के कारण द्वी नहीं वल्कि सा नव- 
कल्याण-सम्बन्धी कार्यो में अपनी प्रवीणता तथा अपनी साहिस्यिक एव 
कलास्सक कृतियों के लिए भरी प्रसिद था। इस कथन का यथोचित 
प्रमाण उप्तके शिक्षा-लेखों झो( उसझो मुद्रा्शों से मिलता है। इलाहा- 
बाद स्तम्भ-लेख में बताया गया दे कि शास्त्रों में वह कितना निपुण था 
(शवीं पक्ति शास्त्र-तत्त्व-आयभरत्तु , १४वीं और ३०पीं पंक्तियाँ), कि 
स्वय विद्वान होने के कारण उसे विद्वानों के साथ उठना-बेठना कितना 
रुचिकर प्रतीत होता था (#वीं पंक्ति)। किन्तु उसका ज्ञान धर्मग्रन्थों 
वऊ ही सीसित न था । घद्द कवियों में श्रप्ठ था (कविराज, २७वीं पक्ति) 
ओर उसकी “विभिन्न काब्य-कृतियाँ विद्वानों की श्राज़ोबिका के लिए 
पर्याप्त थों? (२७वीं पंक्ति) जिनके कारण उस्ते कीर्ति का साम्राज्य प्राप्त 
हो गया था) (कीतिराज्यम्‌ भुनक्ति, छुठी पंक्ति)। चह “उस सच्ची 
कविता” में दत्त था जो कि “कवियों की मानसिक शक्ति को स्वत 
प्रस्फुटित करती दे” (१६वीं पंक्ति)। “उसको कुशाम्र भझौर सुससस्‍्क्ृत 
बुद्धि ने इन्द्र के गुरु ऊत्यय तक को लता दिया था” (२ ७र्यी पक्ति)। 
कविता के यतिरिक्त संगीत-रुल। में भी बह प्रयोण था। उपने “शग्रिवनी 
गायन-कला त्तया संगीव-विद्या द्वारा नारद को भ्री लज्ा दिया था” 
(गान्धर्य -ललित * २७वीं पक्ति) | गायक के चित्र वाले सिफ्कों में समुद्र - 
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गुप्त को एक ऊँची पीठ चाले आसन पर पालथी मारकर बेंढे हुए 
दिखाया गया दे | वह कटिवस्त्र, चुस्त टोपी, धार, कणफूल ओर बाजू- 
यनन्‍्द पहने हुए है और अपने घुटनों पर रखी हुई घीणा बजा रहा है 
ओर उसके सिद्ासन के नीचे पादासन हैं । कई सि्कों में उसे नंगे 
सिर और ज्यादा भाराम से बेठा हुआ दिखाया गया है । 

कविता और संगीत की कोमल कलाओों में रुचि रखने के साथ ही 
युद्ध की कठोर कला में भी वह निपषुण था। उसने अपनी कई मुद्रा्शओं 
पर अपने-आपको एक धुनर्धारी के रूप में चित्रित किया है (ऊपर 
उल्लिखित दूसरी प्रकार के), उसके वाएँ हाथ में घनुप हे भौर दाहिने 
हाथ में बाण, जिसका सिरा जसीन पर है। अन्य कई सिक्कों पर वह 
एक अजेय शिकारी के रूप सें चिह्नित है जिनमें उसे “ध्याप्न-पराक्रम” की 
उपाधि दी गई है, हन सिक्कों की दूसरी ओर उसे एक सिंद्द को कुचलते 
हुए दिखाया गया हैं। केवल एक कटिवस्त्र, पगढ़ी और कुछ अलंकार 
पहने हुए वह सचमुच पराक्रम का सजीब चित्र हे । 

वद्द अपने शत्नुश्रों के प्रति निष्ठुर किन्तु अपनी प्रजा के प्रति दयालु 
था। उसके लोह-कवच के भीतर सदा पुक मानवीय हृदय घद़कता 
रहता था । उपयु क्त शिला-लेख में कहा गया दे कि “किस प्रकार उस 
दुयावान्‌ का कोसल हृदय था, जिसे केवल श्रद्धा और अभिवादन द्वारा 
लीता जा सकता था (२४वीं पंक्ति)। परास्त शत्रु को सदा क्षमा करने 
वाला वह सम्राट्‌ “अपने भुजा-बल द्वारा जीते हुए राजाओं को उनकी 
सम्पत्ति पुनः प्राप्त कराने के लिए अपने पटाधिकारी नियुक्त किया करता 
यथा” (२६वीं पंक्ति) । अपनी प्रजा के लिए वह “दया का साक्षात्‌ देवता 
था, भर निरीह, दरिद्र, असहाय तथा रुग्ण व्यक्तियों की सहायतार्थ 
उसका सस्तिप्क सदा ध्यस्त रहता था ।” (उपरोक्त) उसे “मेकढ़ों 
हज़ारों गायो का दान करने वाला” भी कहा गया है (२४वीं पंक्ति) 
इराण लेख में उसके सुवर्ण-दान का भी उल्लेख है, सो कि उसने प्रस्यक्षत 
अधश्वमेध यज्ञ के धवसर पर किया था । 
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सिक्का के आधार पर झपने सिक्के बनाये थे। उसने बाद में अ्रन्य 
प्रकार के सिक्के सी जारो किये थे, जिनमें उसकी अपनी मोौलिकता झोौर 
कुशान प्रभाव से उसके स्चत्तन्त्र हो जाने का परिचय मिलता है| सिदद 
ओर गायक प्रकार फी मुद्दाओं में सम्राट्‌ को वेश-सूषा भी कुशान प्र्नाव 
से मुक्त है “अलंकारों के अतिरिक्त कमर तक उसका शरीर नग्न है, 
कहे सिक्‍को में कुशानों-जेंसी नुकीली टोपी की जगह एक चुस्त टोपी 
पहने हुए राजा को दिखाया गया है, और कई सिक्कों में तो उसे पूरात 
नंगे सिर दिखाया है,” जब कि उन सिक्कों की दूसरी तरफ लघ्मी देची 
को देशी वेश-भूषा में, न कि देवी अरदोप्तो की भाँति दिखाया गया है ! 
फिन्तु समुख्युप्त अपने पराक्रम के कारण ही नहीं बल्कि सा नव- 
कल्याण-सम्बन्धी कार्यों में अपनी प्रदीणता तथा झपनी साहित्यिक एवं 
कलास्सक कृतियों फे लिए भी प्रसिद्ध था। इस कथन का यथोचित 
प्रमाण उसके गिल्ञ-लेजों और उसको सुद्रा््रों से मिलता है। इक्तादा- 
बाद स्तम्म-लेख में बताया गया दे कि शास्त्रों में बह फितना निपुण था 
(वीं पंक्ति शास्त्र-तत्त्व-झा्थभरत्त', १४वीं और ३०पीं पंक्तियाँ), कि 
स्वयं विद्वान होने के कारण उसे विद्व/नों के साथ उठना-बेठना कितना 
रुचिकर प्रतीत होता था (शवीं पंक्ति)। किन्तु उसका ज्ञान धममम्रन्थों 
तक ही सीमित न था । वद्द कवियों में श्रेष्ठ था (कविराज, २७वीं पंक्ति) 
कझोर उसकी “विभिन्‍न काब्य-कृतियाँ विद्वानों की झआजीतिका के लिए 
पर्याप्त थीं” (२७वीं पंक्ति) जिनके कारण उसे कीर्ति का सात्रज्य प्राप्त 
हो गया था) (कीतिराज्यम भुनक्ति, छठी पक्ति)। वह “उस सच्ची 
कविता” में दछ्ण था जो कि “कवियों की मानवसिफ शक्ति को स्वत 
प्रस्फुटित करती है” (१६वीं पंक्ति)। “उसकी कुशाग्र भ्रीर सुससस्‍्क्ृत 
चुद्धि ले इन्द्र के गुरू ऋश्यय तक को लगा दिया था? (२७ पंक्ति) । 
कपिता के अतिरिक्त संगीत्र-कला में भी चद प्रत्रीण था। उपने “अपनी 
गायन-कला तथा संगीत-विद्या द्वारा नारद को सी लजा दिया था! 
(गान्धवे-ललित २७प्रीं पक्ति) | गायक के सिम्र वाले सिक्‍्कों में सम - 


५ : 


हैं जो कि “गरुड मुद्धा वाले राज्य-पत्न प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे,” 
ओर इस प्रकार ग़रुढ समुद्रगुप्त का व्यक्तिगत चिष्ठ बन घुफा था। 
उसके पुत्र भौर उत्तराधिकारी चन्द्रयुप्त ट्वितीय ने ग्रपने-आपको भागवत 
कहा है, सम्भवतः वेप्णव होने के कारण । किन्तु उसका वैष्णव घ्स 
उसकी सामरिकता के प्रतिकूल न था, वढ्कि भगवदगीता? में चताये गए 
ज्षत्रिय धर्म के अनुसार दही था। इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि 
वह अपने आरम्भिक जीवन में वोद्ध गुरु बसुवन्धु द्वारा थोद्ध धम के 
प्रभाव में भी आया था। कवि वासन (लगभग ८०० ईं०) ने चन्द्रगुप्त 
के एक ऐसे पुत्र का उल्लेख किया है जिसका नाम चन्द्रग्रकाश था भ्रोर 
जो कि विद्वानों का श्राद्र करता था, शोर घामन के अनुसार, साहित्यिफों 
की श्रद्धा करने के कारण ही उस नवयुवक राजन्य ने बसुवन्धु को अपना 
मन्‍्त्री नियुक्त किया था। यह नवयुवक राजन्य, बहुत सम्भव हे, 
समुद्गगुप्त के अतिरिक्त और कोई न था, जिसके कम-से-कम दो नाम 
ओर रदे दंगे, एक काच और दूसरा चन्द्रप्रकाश | परमार्थ-कृत 'वसुवन्धु 
की जीवन कथा! में लिखा है कि श्योध्या के राजा विक्रमादित्य को, 
जिसका 'साख्य दुशन! की ओर म्ुाव था, वसुबन्धु ने बोद्ध धर्म की 
और श्राकृष्ट किया शोर उससे कहा कि वह उसे श्रपने पुत्र वालाहित्य 
का शिक्षक नियुक्त कर ले । वालादित्य ने राजा वनने पर वसुवन्धु को 
अयोध्या लाकर उसकी वहुत झावभगत की । घू कि बसुवन्धु का ज्ीचन 
और रस्यु-काल चौथी शताब्दी ईसवी में बताया जाता है (मैकडीनेल- 
कृत 'संस्कृत लिटरेचर”, ए० ३२९), परत समुट्गुप्त का नाम ही बाला- 
दित्य रद्दा होगा | गया के ताम्नलेख से भी ज्ञात होता है कि समुट्स॒प्त 
के साम्राज्य में श्रयोध्या एक प्रमुख नगर या, जिसके लिए कहा गया है 
कि वह “बढे-बढ़े नहाज़ों, हाथियों 'भोर घोड़ों” से परिपूर्ण था। युथान 
घ्यांग ने भी वसुवन्धु को ध्रावस्ती के राजा विक्रमादित्य से सम्बन्धित 
यताया है “जिसने भारत को श्पने श्रधीन कर लिया था,” जो कि 
प्रत्ययात' समुट्गुप्त ही था। भ्रन्त में वसुवनन्‍्धु भोर समुद्र॒गप्त की तिथियाँ 
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उसके उत्तराधिकारियों के कुछ शिला-लेखों से (जेसे कि कुमारगुप्त 
ओर स्कन्दगुप्त के विलसड, विहार और मितारी के स्तम्भ-लेख तथा 
गया का वाम्र-लेख, जो कि स्वयं समुद्र॒गुप्त का बताया जाता है) उसके 
ब्यक्तिगत जीवन का भी कुछ विवरण प्राप्त हो पाया है। उसके पितामह के 
पिता का नाम गुप्त, पित्ामह का नाम घटोस्कच, पिता का नाम चन्द्रगुप्त, 
माता का नाम कुमारदेवी, जो कि लिच्छुचि राज-कन्या थी, तथा पत्नी 
का नाम महादेवी दृत्तदेवी था। अ्रश्वमेघ वाज्ञी उसकी सुद्दार्थों पर 
उसकी महारानी (महिषी) का चित्र अंकित हैं पर उसका नाम नहीं 
दिया गया है। वह दीले-ढाले वस्त्र पहने हुए आभूषणों से सुसज्जित है 
कोर उसके दाहिने हाथ में एक चैवर हें | चन्द्रभुप्त के चित्र चाली सुद्राओं 
में उसके माता-पिता दोनों का चित्र है, पिता हाथ में एक चन्द्राकार 
पताका लिये हुए हैं ओर माता को एक अंगरूटी अथवा हार दे रदे हैं । 
पिता एक घुस्त॒ कोट, पजामा और पगदी, कर्णफूल झोर घाजूबन्द पहने हुए 
हूं जब कि उनकी परनी कर्णफूल, द्वार, वाजूबन्द तथा सिर पर एक चुस्त 
कपडा और वाकी ढीले-ढाले वस्त्र पहने हुए है। 

यह देखने लायक बात दे कि उपयु क्त शिला-लेखों में उसके हत्त्यों 
का उकलेख करके उसके नाम के 'झागे कह्दे प्रचल्षित विशेषण लगाये गए 
ह जेसे कि--“समस्त राजाशों का उपसंहारक, संसार में जिसका कोई 
प्रतिदवन्द्दी नहीं, जिसकी कीर्दि चार्रों सागरों तक व्याप्त थी, जो कि 
धनदु, वरुण, इन्द्र भौर अन्तक के तुल्य था, जो कि स्वय कृवान्त का 
परशु घारण करने बाला, न्‍्यायोचित रूप से प्राप्त की हुईं अपनी सम्पदा 
में से अनेक गाएँ ठथा कोटि-कोटि स्वर्ण-मुद्राएूँ दान देने वाला ओर 
अश्वमेध यज्ञ की लुप्स प्रथा को पुन. आरम्भ करने वाला ।” 

उसझी मुद्गा्थों से हमें उसके धर्म के बारे में मी मालूस द्वोता है । 
अपने पिता की चन्द्राकार पचाका की जगह उसने गरुदृध्वज को स्थान 
दिया भर दस प्रकार विष्णु का याहन गरुड गुप्त सम्रार्टों का प्रतीक 
बना | इलाहायाद लेख म॑ हम उत्तर के उन राजाशों का उल्लेस पाते 
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हैं जो कि “गरुद्द मुद्रा वाले राज्य-पन्न प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे,” 
ओर इस प्रकार गरुड़ समुद्रगुप्त का व्यक्तिगत चिह्न वन घुका था। 
उसके पुत्र और उत्तराधिकारी चन्द्रग॒प्त द्वितीय ने अपने-आपको भागवत 
फहा है, सम्भवत. वेष्णव होने के कारण । किन्तु उसका चेष्णव घस 
उसकी सामरिकवा फे प्रतिकूल न था, बल्कि भगवदगीता' में बताये गए 
जत्रिय धर्म के अनुसार ही था। इस बात का भी प्रसाण मिलता है कि 
वह अपने झारम्मिक जीवन में वोद्ध शुरू वसुवन्धु द्वारा बोद्ध धम के 
प्रभाव में सी श्राया था । कवि वासन (लगभग ८०० द्ूं०) ने चन्हयुप्त 
के एक ऐसे पुत्र का उल्लेख किया है जिसका नास चन्द्रप्रकाश था ओर 
जो कि विद्वानों का आदर करता था, भोर वासन के अनुसार, साहित्यिकों 
की श्रद्धा करने फे कारण ही उस नचघयुवक राजन्य ने वसुबन्धु को अपना 
सन्‍्त्री नियुक्त क्रिया था। यह नवयुवक राजन्य, बहुत सम्भव हे, 
समुद्रगुप्त के ग्रतिरिक्त भौर कोई न था, जिसके कम-से-कम दो नाम 
ओर रदे होंगे, एक काच ओर दूसरा घचन्द्र॒प्रकाश। परमार्थ-कृत 'वसुबन्पु 
फी जीवन कथा! में लिसा है कि अयोध्या के राजा विक्रमादित्य को, 
जिसका 'साख्य दशन! की शोर ऋुकाव था, चसुबन्धु ने बोद्ध धर्म की 
ओर शाकृष्ट किया ओर उससे कहा कि वह उसे अपने पुत्र वालाहित्य 
का शिक्षक नियुक्त कर ले । बालादित्य ने राजा बनने पर चसुबन्पु को 
अयोध्या लाकर उसकी यहुत आवमभगत की । चू कि वसुवन्धु का जीवन 
ओर झत्यु-काल चौथी शताब्दी ईसवी में बताया जाता है (मेक्‍्डोनेल- 
कृत 'सस्क्ृत लिग्रेचर', ए० ३२९), श्रत समुद्रगुप्त का नाम ही बाला- 
दिव्य रहा द्वोगा | गया के ताम्रलेख से भी ज्ञात होता दे कि समुद्गगुप्त 
के साम्राज्य में श्योध्या एक प्रमुख नगर था, जिसके लिए कहा गया है 
कि बह “बढे-बडे जहाज्ञों, हाथियों और घोदों” से परिपूर्ण था। युआन 
घ्यांग ने सी घसुबन्धु को शावरुती के राजा विक््मादित्य से सम्बन्धित 
चवाया दे “जिसने भारठ को श्पने श्रधीन कर लिया था,” जो कि 
प्रत्यक्षत' समुद्रग॒प्त ही था। अन्त में वसुबन्‍्धु ओर समुद्गग॒ुप्त को तिथियाँ 
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भी मिलती हैं (बविनसेण्ट स्मिथ-कृत “अर्ली हिस्द्रीञ, ए० ३२८ तथा 
डसके आगे के पृष्ठ) । सम्भवत- वसुवन्धु के सम्पर्क के कारण ही समुद्ध- 
शुप्त सें वह उदारता भाई थी जिसके फलस्वरूप उसने लंका के बौद्ध 
राजा का अपने देश से आने वाले यात्रियों के लिए. बोध-गया में एक 
सठ बनवाने का भ्रस्ताव सहप स्वीकार कर लिया था, जिसका उल्लेख 
पहले हो चुका है । 


हषे 
(६०६--६४७ ई० ) 


दर्प में समुद्रगुत्त और अ्रशोक्त दोनो के ही कुछ गुण मिलते हैँ। 
पविभिन्‍न दिशाओं में अपनी पूर्ण विजय द्वारा बह समुद्रगृुप्त के सामरिक 
आादुर्शों की याद दिलाता है। उसने सवभथम सम्राट का पद प्राप्त किया 
झोर ठेश के इतिहास की वह एकता अदान की, जो कि स्थानीय इतिहासों 
में खोकर रह गई थी। आर फिर अपने साम्राज्य में समस्त युद्धों का भ्रन्त 
करके और अपने प्राधिकार की वलिप्ठ भ्ुुजा से उसे राजनीतिक एकत्ता 
प्रदान कर चह अशोक की तरद्द ही शान्ति के कार्यों में, देश के भोतिऋ 
ओर नेतिरू दितो की वृद्धि में, भोर उसके सॉस्कृतिझ च्यक्षितत्व धया 
उसकी महत्ता का विकास करने में संलग्न हो गया । 
हप के युद्ध क्रकारएण श्राक्रमणकारी न थे, बल्कि प्रतिहिस्स की 
भावना से प्रेरित हुए थे। डस समय भारत को राजनीतिक स्थिति 
असंतुक्तित हो घुकी थी | शुप्त साम्राज्य के पतन के दाद अनेक छोटे 
राज्य उदय हो गए थे और लिनऊी पारस्परिक फूट के कारण उत्तर से 
इहणो के आक्रमण पुन' होने लगे थे। डस स्थिति में एक ऐसा राजा 
घजादहिए था, जो कि छ्न्नियों के प्राचीन ग्ादश को निमाकर सारे देश को 
एक प्राधिकार के छत्र के नीचे ला सके । दृप के पिता, स्थाण्वीश्चर के 
राज़ा प्रसाकरवर्धन ने इस आदश को वहुत-कुछ प्राप्त कर लिया था, 
सिनन्‍्धु प्रदेश भोर नंघार के हुए राजाशों तथा गुजरात भौर मालवा के 
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अराजक लाटों (बाण-कृत हष -चरित ", १३३) से अपना लोहा मनवा- 
कर उसने अतापशील'” की उपाधि प्राप्त कर ली थी। किन्तु हूर्य्यों 
के साथ संघव करते हुए उसका देहान्त हो गया, जिनके विरुद्ध उसने 
राजकुसार राज्यवर्धव को एक बहुत बडी सेना ओर वृद्ध सलाहकारों के 
साथ लड़ने के लिए भेजा था। राज्यवर्धन का छोटा भाई ह सी एक अश्व- 
सेना के साथ उसके पीछे हो लिया और जब वह उत्तरी पहाड़ियों में 
था उसे कुरंगक नामक दूत ने उसके पिता की अस्वस्थता का समाचार 
दिया, भौर जब चह तुरन्त राजधानी लोटा तो उसने अपने पिता का 
देहान्त होते और अपनी माता रानी यशोत्रती को सती होते देखा 
(१८७) । राजकुमार राज्यवधेन भी हूरों पर विजय प्राप्त करके लौटे, 
पर अपने गत पिता के लिए उनके ्ांसू सूख भी न पाए थे कि उन्हें 
अपनी बहन राज्यप्नी के विधवा होने का हृदय-विदारक समाचार 
मिला, जिसके पति सोौखरिराज गरृहवर्मनन की मालवा के राजा ने हत्या 
करके राज्यक्नी को कान्यकुब्ज में वन्द्री वना रखा था। अत नये राजा 
राज्यवधन, अपने भाई हर्ष की इच्छा न होते हुए भी, उसे राजघानी 
का भार सोपकर, स्वर्य मालवा के हत्यारे राजा से बदला लेने चल पढ़े । 
किन्तु मुसीवतं कभी भी अफ्रेली नहीं आती हैँ । राज्यवर्धन के प्रधान 
अश्वाधिकारी कुन्तल ने हे को खबर दी कि मालवा की सेना को 
सुगमता के साथ परास्त करने के बाद, उसके भाई गीडराज शशक के 
फंदे में फंसकर मर छुके हैं । अत, हप प्रतिशोध का युद्ध लड़ने के लिए 
बाध्य हो गया। वृद्ध सेनानायक सिदनाद के नेतृत्व में मन्त्रि-मणढल ने 
हपं को रिक्त सिद्दासन पर बैठने के लिए आमन्त्रित करते हुए सलाह 
टी कि वद् न केवल गौड़राज को ही दण्ढ दे, वल्कि उस व्यवस्था को, 
देश में स्थान-स्थान पर छोटे-मोटे युद्ध-रत राजा्थों की व्ययस्था को 
ही नष्ट कर दे, जिसमें विश्चास-धघात शोर प्रतिद्दिसा उपजती है । शोर 
१ इस अध्याय में हर जगह मैंने इस रचना के कावेल तथा टामस- 
शल प्रनुवाद से उद्धरण दिये हैं । 


थक 
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इस प्रकार द॒ृर्प दिग्विजय” के लिए निकल पढ़ा, जिसकी घोषणा प्रधान 
सनन्‍त्री अवन्ति ने की । हसी समय उसका चचेरा भाई भण्डि, जो कि 
राज्यवर्धन के साथ मालवा-युद्ध में गया था, मालवा को सारी सेना, 
हाथी, घोड़े और खजाने को जीतकर लोटा और उसने खबर दी कि 
राजकुमारी राज्यश्री कान्यकुब्ज के बनन्‍्दीगृह से निकलकर विंध्यवन 
में चली गई द्वे। अतः हप ने सर्वश्रथम विंध्यवन की शोर द्वी छूच 
किया शोर चनराज व्याप्तकेतु, निर्घाठ शौर भूकम्प तथा वीद भिछु 
दिवाकरमित्र की सहायता से अपनी विधवा वहन को ढदीक उस समय 
चचा लिया जब कि वह सदी होने के लिए अग्नि में प्रवेश करने चाली 
थी। बोद भिछु के प्रभाव से दोनों भाई-बहन बौद्ध धम की ओर 
आाकृष्ट हुए, किन्तु हए ने निर्णय किया कि प्रतिशोध और विजय की 
अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के वाद ही “वे दोनों एक साथ लाल चस्त्र 
धारण करेंगे? (२८८) | 

६००० द्वाथियों, २०,००० घुड़सवारों ओर ६०,००० पेदल सेनिर्को 
के साथ घह “पूर्व दिशा में चल पढ़ा शोर उन राज्यों पर आक्रमण 
करके, लिन्दनि उसका शाधिपत्य स्त्रीकार न किया था, लगावार छु. वर्ष 
सके लठता रहा और अन्त में पंचभारत उसके श्रघीन हो गए”, जैसा 
कि युझ्लान च्वांग से हमें ज्ञाव होता है (वाट्स १, ३४३) | सवाराष्ट्र 
(पंजाब), फान्यकुब्ज, गोड़ (बंगाल), मिथिला और उड़ीसा ये “पंच 
भारत” घताये गए हैँ | हुँ की समस्त विजयों के विवरण नहीं मिलते । 
याण के अनुसार ऐसा प्रतीत द्ोता दे कि सिनध शोर पक दिमाच्छादित 
यवतों के देश (सम्मवत नेपाल) को उसने अपने श्रधीन किया, जब 
कि झासाम फे राजा ने शरारम्भ से ही उसका थ्ाधिपत्य स्दीकार कर 
लिया था। पश्चिम में उसने यत्नमि राज्य पर, जिसमें उस समय 
मो-ला-पो सी शामिल था, (पश्चिमी मालवा को थुघधान च्वाग द्वारा 
दिया हुआ नाम) तथा उसके अ्रधीन राज्य आनन्दपुर, को-ता (कच्छु ?) 
ओर सुन्‍ला-चा (सूरत) पर भी बिज्ञय प्राप्त फकी। बल्नभि के राजा 
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ध््‌ बसेन द्वितीय अथवा प्र बभद्ट (वादस, 9,२४६) ने गुजेरराज दृद 
द्वितीय की शरण ली, जो कि दक्षिण के अधिपति चालुक्यराज पुलि- 
केशिन द्वितीय का एक सामन्त था ( 9. 900. छा पृष्ठ १० तथा 
एए0 070. ज्या। 70), किन्तु बाद में उसे उत्तराधिपति का आधिपस्य 
स्वीकार करना पडा, जिससे भसेन्नी करने के लिए उसने उससे अपनी 
पुत्नी का विवाह भी कर दिया। उद़ीसा सी उसके साम्राज्य का एक 
भाग था (लाश्फ आफ हाय एन साथ, ए० ०५) । नेपाल पर उसको 
विजय के सम्बन्ध में सतसेद्‌ है । उसकी विजय का प्रमुख प्रमाण नेपाक्षी 
असिलेखों में उद्लिखित वह संवत दे, जिसके बारे में, इतिहास के 
साथ अन्याय किये विना ही, कहा जा सकता दे कि वह नेपाल की विजय 
के बाद हुए के नाम पर आरम्स हुआ था। सब दिशाओं में उसकी 
विजय सुगमता से होती रही, पर अन्त में दछ्षिणाधिपति घुलिकेशिन 
द्वितीय ने, जिसके आराधिपत्य से उसने वलसिराज को निकाल लिया 
था, उसे विन्ध्य और रीवा में परास्त कर दिया (फ्लीट-कृत डाइ- 
नेस्टीज ऑफ द कैनेरीण डिस्ट्रिक्ट्स', प्ृ० ३१५० तथा उसके शागें 
के एप्ठ)। कुछ अभिलेखों मे कहा गया है कि “समस्त उत्तरी भारत 
के अ्रधिपति श्री हपंवर्घन को परास्त करके पुलिकेशिन ने परमेश्वर! 
की उपाधि प्राप्त की” (उपरोक्त) । 

उत्तर में श्रपना झ्राधिपत्य स्थापित करके हपे ने श्रपनी सेना की 
शान्तिकालीन सस्यापना की, श्र्थाव्‌ उसे इतना बढ़ा विया कि साम्राज्य 
के किसी भी राज्य द्वारा श्रवज्ञा करना सम्पूर्णत असम्भव द्वो। चीनी 
यात्री युआ्रान च्वाॉंग के अनुसार उसकी शान्तिकालीन सेना में ६०,००० 
हाथी श्रौर १००,००० घोड़े थे। बाण के अनुसार (६४) ये हाथी 
सम्राट ने उपहार में प्राप्त किये थे या “उसके अपने हायियों के छेत्र के 
व्यधिकारियों ने” सम्राट के लिए प्राप्त किये थे। सम्राट के दाथी को, 
जो फ्ि सम्राट का “खेल-कूद और युद्ध में मिन्न था”, ठपेशत कहा जाता 
था, श्रौर जो कि “उन नदियों को अपने झ्ुख से फिर डेंढेलता हुआ 
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प्रतीत होता था जिनका उसने अपने विजय-पथ पर पान किया था? 
(७५९) | सम्राट के घोड़े “वनायु (अ्रव) भारद्य कम्बोज, भरद्वाज, सिघ 
और फारस”-जैसे सुदूर स्थानों से आये ये (७०)। हफप॑ की सेना में 
ऊँट भी थे। इतनी विशाल सामरिक शक्ति के होते हुए यह कोई 
झाश्चय की बात नहीं कि “तीस वर्ष तक अ्रस्त्र उठाएं बिना ही शान्ति 
के साथ” वह राज्य करता रहा, जेसा कि युआन च्वांग ने कहा था 
(वाटर्स ।, ३४३) । उसके साम्राज्य के कोने-कोने में उसके प्राधिफार 
को कितना साना जाता था इसका एक उदाहरण निम्नलिखित घटना में 
सिलता दे: आसाम के राजा ने चीनी यात्री को अपने यहाँ श्रतिथि के रूप 
में रोक रखा था, जिसे हप ने चुलवाया था । आसाम के राजा ने उत्तर से 
कहलवाया कि हप॑ उसका सिर ले सकता है, पर उसका अ्रतिथि नहीं । हु ने 
तुरन्त उत्तर दिया “तो मुझे आपको अपना सिर भेजने का कष्ट देना होगा” 
और इस प्रकार मामला फोरन तय दो गया । अपने साम्राज्य में शान्ति 
ओर सुब्यवस्था कायम करके ह॒र्प अशोक की तरह ही साहित्य और संस्कृति 
के कार्यो मे तथा सामरिक प्रदशनों की जगह भब्य धार्मिक प्रदुशनों ओर 
सौम्य सजावटों में रहने के लिए स्वतन्त्र हो गया । अपनी विजय-योजना 
पूरा करने के याद घह अपने वचनानुसार बीद्ध धर्म की श्रोर छुका । उसने 
युझ्ान च्वॉग के प्रवचनों के फलस्वरूप, जिससे सर्वश्रथम वह बंगाल मे 
स्थित कजुगृह (राजमहल) नामक स्थान में मिला था (चाटस, पं १८३), 
महायान बोद्ध धर्म को श्गीकार किया यथपि उसके पूवज तांत्रिक 
सम्प्रदाय तथा शिव श्र सूर्य के उपासक थे [बाण १०६, १७०), हपे 
का सोनपत ताम्न सुठा-लेख |] । 
बोद् धर्म के महायान पंथ की घृद्दधि के लिए हप ने कन्नीज में एक 
विशाल धामिक सम्मेलन का झायोजन किया, जिससे विभिन्‍न भारतीय 
धर्मों के प्रतिपादकों को युश्ञान ध्वाग का ध्यास्यान सुनने के लिए झामन्ध्रित 
किया गया। इस सस्मेलन सें साग लेने के लिए शादह्दी यात्रा भारम्भ 
हुई जिसमे अनेक हाथी श्रोर सैनिक साथ ये तथा सम्राट्‌ का मित्र, आसाम 
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का राजकुमार भी अपने साथ २०,००० हाथी भौर ३०,००० जहाज 
लेकर सम्राट्‌ के साथ था (जीवनी, एष्ठ १७२) । सम्मेज्ञन में १८ राजा 
३,००० महायान और हीनयान बोदध मिछु, ३,०००प्राह्यण ओर निम्न न्‍्थ 
तथा नालन्दा सठ से आये हुए १००० बोद्ध विद्वान्‌ उपस्थित थे । दो 
परण मयणठपों सें २००० व्यक्तियों के बैठने का प्रबन्ध था, श्रोर वहाँ 
भगवान चुद्ध की एक स्वर मूर्ति स्थापित को गई। प्रत्येक दिन सम्राट 
के यात्रा-प्रासाठ से सगवान छुद्ध की मूर्ति लिये हुए ३०० हाथियों के 
साथ उत्सव-यात्रा आरम्भ होती जिससे सम्राद और कुमार इन्द्र भोर 
त्रह्मा के रूप में होते श्रोर उनके साथ जुलूस में अन्य राजा, भ्रम्रुख 
पटाधिकारी, मन्त्री भ्रौ पुजारी भी रहते ओर फिर मूर्ति की पूजा करने 
के पश्चात्‌ सम्मेलन का काय आरम्भ होता । युआ्रान च्वांस ने सभा- 
भवन के बाहर यदहद सूचना लिखवा रखी थी कि “यदि कोई उसके एक 
भी शब्दु को तक के विरुद्ध सिद्ध कर देगा तो धद अ्रपना सिर कटवाने 
के लिए तेयार है ।” पॉँच दिन तक सम्मेलन का कार्य बिना किसी 
विध्न-बाधा के होता रद्दा और किसी ने कोई विरोध नहीं किया, पर 
जब सम्राट को मालूम हुआ कि युआान च्चांग को हस्या करने का पद्‌- 
यन्त्र रचा जा रहा है तो उसने घोषणा की कि युप्रान घ्वांग को चोट 
पहुँचाने वाले ज्यक्ति का सिर काट लिया जायगा, शोर जो कोई उसके 
विरुद्ध घोलेगा उसकी जीम काट क्वी जायगी । इस घोषणा को सुनकर 
युआरान च्वाग के विरोधी एक साथ सभा छोड़कर चले आए, भोर फिर 
घाद-विवाद की स्वतन्त्रता का इस प्रकार दुमन किये जाने के बाद, वद्द 
सम्मेलन अद्वारह दिन तक सुगमतापूर्वक चलता रहा | फलत' युथान 
च्वाग को अपना सिर कटवाने की नौबत न आई, क्योंकि उसके 
ब्याख्यान की सफल आलोचना करने वाला वहाँ कोई उपस्थित ही न 
या ! एक अन्य विवरण के अनुसार वह पदढ्यन्त्र चीनी यात्री के विरुद्ध 
नहीं वक्कि सम्राट के विरुद्ध था। कहा जाता है कि ४०० प्राह्मणों ने 
समा में सम्राद्‌ के ब्यवद्ार से अ्प्रसन्‍न होकर समा-भवन की मीनार 


में आग लगा दी, और सम्राद्‌ को सार डालने के लिए एक हत्यारे को 
पनिशुक्त किया । यह कुयोजना असफल रंही और माहयण पढ्यन्त्रकारियों 
को भारत के सीसान्‍्त पर निर्वासित कर दिया गया। 
हर्ष ने वाद धर्म की शोर कई प्रकार से भी सेचा की । वर्ष में एक 
चार बोद भिछुओं को शआसन्त्रित करके वह उन्हें हक्‍कीस दिन घक 
भोजनादि कराता था। चह उन्हें चिचार-विनिमय फे लिए भी एकप्रित 
करता भौर उनमें से सर्वोत्तम भिक्षुओं को 'अपना गुरु बनाकर उनका 
आदर करता जब कि चेतिक दृष्टि से हीन मिक्षओं को देश से निर्चासित 
कर देता (वार््स, 7 ३४४) | उसने विभिन्‍न स्थानों में बौद्ध घर्मालु- 
पयायियों के लिए अनेक आवास भी वनवाए थे। उसने काश्मीर से 
झवरदस्ती भगवान बुद्ध का दाँव मेंगवाया ओर कन्नौज से पश्चिम की 
शोर स्थित एक मठ में उसे सम्मान के साथ स्थान दिया । उसने १०० 
फीट उची एक अप्टचातु का मन्दिर नालन्दा सझ को भेंट फकिया। 
युआन च्याग के अनुसार उसने गंगा के तट पर हजारों स्तूप बनवाए 
जिनमें से प्रत्येक स्तूप १०० फुट झँचा था तथा वोद्ध तीर्य-स्थानों पर 
अनेक मठ चनवाए झोर सभी सन्दिर-मर्ठों को बदी उदारता से दान 
देकर सुसज्जित कराया । घद् पशु-दत्या और सांस-भत्तण का निर्षेय 
फरने में अशोक से आगे बढ़ा हुआ या श्रीर उसने अपने साम्राज्य में 
इस आज्ञा का उल्लंघन करने वाल के लिए कठोर दण्ड निर्धारित कर 
रखा था । 
योद् धर्म के प्रति उसके विशेष कुझाव के कारण उसकी राजधानी 
कप्तौज बीद धर्म का केन्द्र घन चुकी थी । जब कि फ़ाहियान ने वहाँ 
केपल ठो मठ देखे थे, युआन च्वांग के प्रतुसार वहाँ फम-से-क्सम १०० 
मठ ये | 
यीद्ू धम के प्रति कुफाव रखते हुए भी हर्प श्न्‍्य घर्मों व जातियों 
का पिरोधी न था जिन्हें उसने राज्य की शोर से संरदण प्रदान फर 
रखा था। प्रत्येक पाँचवें धर्ष वद्द एक सस्मेलन श्र्योक्चित करता था, 
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जिसे मोक्त-सभा कहा जाता था, क्योंकि “धार्सिक दान सें वह युद्ध 
सामभी के अतिरिक्त सब-कुछ दान दे देता था ।” युआनर च्वांग ने एक 
ऐसा सम्मेलन देखा था जिसके बारे में सम्राट ने बताया था कि वह 
उसके शासन-काल का छुठा सम्मेलन है। इस सम्मेलन के लिए 
हिन्दुओं का पविन्नवस दीर्थ>स्थान प्रयाग खुना गया था, जहाँ कि “दान 
में दी हुई एक मुद्दा भी अन्य स्थान में दी हुई एक सहस्त सुद्रए्फो 
से श्रधिक लाभप्रद थी।” यह “'दान-क्षेन्र! गंगा-यसुना के संगम के 
पम्चिस में एक रेतीले सेदान पर स्थित था, जहाँ कि आज भी भारत 
का सबसे प्राचीन और सबसे अधिक लोकप्रिय धार्मिक सम्मेलन--- 
कुम्म मेला--होता है । हप इस सम्मेलन से कन्‍नोज से आया था 
भोर उसके साथ वीस राजा ये, जिनमे शआ्रसाम का राजा कुमार ओर 
वलभि का राजा प्र वभटद्ट भी था। उन्होंने वहाँ ९००,००० व्यक्तियों 
को पहले से ही एकत्रित हुआ पाया । सम्मेलन के प्रथम दिन बुद्ध की 
पूजा में बहुमूल्य वस्त्र और वस्तुएँ ठान दी गईं । अगले ठो दिन सूर्य 
झोर शिव की पूजा हुई तथा पहले दिन से आधी चस्तुएँ दान दी 
गईं। चौथे दिन १०,००० छुने हुए बोदध-सिदुओं में से अत्येक की 
१०० स्वर्ण मुद्राएँ, एक मोती, एक सूती वस्त्र ओर तरह-तरह की 
खाने-पीने की चीजें तथा पुष्प झोर सुगन्ध आदि दान दिये गए । 

आगामी चीस दिन ब्राह्मययों को, फिर दस दिन साधुओं को तथा अगले 
दस दिन सुदूर देशों से श्राये हुए भित्ुओं को दान देने में बीते । 

आठवाँ दान दरिठ्र, असहाय और अनार्थों के लिए था, और इस काम 
में पूरा एक सद्दीना लग गमा । “हतना सब दान दे देने के बाद पाँच 
वर्ष की सचित सम्पत्ति समाप्त हो चुकी थी। राज्य की सुरक्षा शोर 

सुब्यवस्था कायम रखने के लिए. हाथो, घोड़े शोर सेनिक सामग्री के 

अतिरिक्त छुछ्ध न बचा था। सत्नाद ने अपने जवाहरात शोर अपनी 

चीजें, अपने वस्त्र ओर अपने गले के हार भोर अपने मुकुट का 

पम्फीला रतन तक निस्सक्रोच दान में दे डाला। सब-कुछ दान छे 
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घुकने पर उन्होंने अपनी वहन जयश्नी से एक साधारण-सा पुराना वस्त्र 
माँगा श्र उसे ओढ़कर दशभूमीश्वर घुद्ध की पूजा की”? झौर उन्हे 
इस जात की प्रसन्‍नता थी कि उनके सारे एकत्रित घन और सारी 
सम्पत्ति का सदुपयोग हुआ है (उपरोक्त, ४० १८७) इस प्रकार दान 
देने में सम्राट हप को किसी भी युग ओर किसी भी देश का कोई 
भी राजा मात नहीं कर सकता । युआन च्वाॉंग के अनुसार उनके देलिक 
दान में १००० बोद्ध और ६०० ब्राह्मणों को भोजन कराना था, ओर 
यह कार्यक्रम तब भी तज्ञ रुकता था जय कि बह यात्रा पर निकले होते थे 
(वाटर्स , ३४४) | 

हफप की विशाल-हृदय उडारता की अभिव्यक्ति उसके शन्य कई 
लौक-कल्याण के कार्यों में भी मिलती है। “सारत के नगरों ओर गआार्मों 
फे समस्त प्रधान सार्गो पर उसने 'पर्यशालाएँ? वनवाई थीं, जहाँ 
खाने-पीने का प्रवन्ध था तथा यात्रियों और गरीब लोगों के लिए 
चिकित्सक भी थे जो कि नि शुल्क आ्रोपधियाँ देते थे”! (बील,  २१४)। 
यात्रियों के विश्राम-गृह से चिकित्सा का प्रबन्ध श्राज के वर्तमान युग के 
लिए. भी एक उदाहरण है! बाण ने हप॑ के सार्वजनिक कार्यों और 
उसके प्रशासनव की मानवीयता की समान रूप से प्रशसा की ६-- 
“उसके राज्य में यज्ञ की चेदियों से स्वर्ण-युग प्रस्फुण्त द्वोता प्रतीत 
होता, हवन के धुएँ के साथ कुसमय आकाश में विज्ञीन होता, ठेचता- 
रण घवल मन्दिरों में येठ एथ्वी पर उत्तरते, मन्दिरों के श्वेत कलशों 
पर धर्म पिराजता और ग्रार्सो फे वाहर सभा-सम्मेलनों के लिए प्रनेक 
सुन्दर कुब्न, दान-शालाएँ, घर्मशालाएँ श्रीर नारी-सभा-भवन बने हुए 
थे ।? (१३३)। 

धरम का पुजारी दानवीर हप साहित्य का भी महान प्रेमी था । बाण 
ने घताया है कि अपनी मोलिकता के कारण बह काज्य-प्रतियोगिताओ में 
किस प्रकार प्रमुस रहता था (७६) किस प्रकार “उसकी काच्य-निपुणता भोर 
जान की पूर्ण अभिष्यक्तित के लिए शब्द नहीं मिलते थे” (८६) । फिन्‍्तु 
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राजकवि वाण के कथन का ससथन अन्य निप्पक्ष प्रमाणों से भी होता है । 
हर्ष को झूस्यु के बाद भारत से आये हुए चीनी यात्री आइज़िंग (६७३- 
दृ८घ७ ई०) ने बताया दे कि “साहित्य के प्रति उसका अत्यन्त अनु- 
राग धा ।” वह अपने दरवार के उन साहित्पिकों द्वारा बनाई हुई कविताएँ 
सुनता था, जिन्होंने एक बार अपने सम्राद्‌ को जातक अथवा चुद्ध के 
पूव-जन्स-सम्वन्धी ४०० कविताएँ सेंट कीं, जो कि 'जातकमाला' नाम्रक 
पुस्तक में संकलित हैं। उसने स्वयं 'नागानन्द” नासक एक नाटक की 
रचना की थी (जिसको कहानी “बोघिसत्व जीमुतवाहन द्वारा एक नाग 
के स्थान पर स्वयं आत्म-ससर्पण कर देने से सम्बन्धित हैं) जिसका 
“दूृंगीत-निदेशन और प्रदूशन नृत्य तया अभिनय के साथ एक संगीत- 
मण्ठली ने किया था” (झाइ-ज्िंग, सम्पादन--ताकाझुसू, ए० १६३) ! 
संस्क्रत-साहित्य के हतिहासकारों के अनुसार रव्नावली” ओर “प्रिय- 
दर्शिका! नामक अन्य दो नाटक सथा एक व्याकरण-ग्रन्य की रचना 
का भी श्रेय उसे ही दिया जाता है, भोर कवि के रूप में उसकी ख्याति 
“गीत गोविन्द” के रचय्रिता जयदेव से बद॒कर श्रोीर भास तथा कालिदास 
के वरावर बताई जाती है। उसके द्वारा साहित्यिकों के पोषण का एक 
उदाहरण स्वय बाण है जो कि 'हर्पवरित' तथा 'कादम्बरी” का रचयिवा 
है, भ्रोर हरिदत्त “जिसे उसने स्याति प्राप्त कराई थी” (29 वे, 
), 80). चन्लोर जयसेन, जो ज्ञान का मण्डार था, तथा जिसे हफ ने 
अस्सी बढे नगरों का राजस्व प्रदान करके उड़ीसा में वसाया था (जीवन- 
चरित्रि, ४० ११४) और युवान च्यांग, जिसे उसने सदा राजसी सम्मान 
प्रदाव किया या। कन्नोन के सम्मेलन की समाप्ति पर सन्नाट्‌ ने युवान 
च्दाग को ६० १70०० स्वर्ण मुद्राएं ३०,००० रजत मुत्राएं झोर (९०० 
उत्तम सूती चल्तच्र दिए ये ठया अठारद राजाओं में से प्रत्येक ने उसे 
वहमल्य रघ्न देने का चादा क्लिया था। किन्तु पआध्यारिमक ब्यक्षति 
होने के नाते यह घीनी यात्री हन सव उपहारों को स्वीकार न करे 
सकता था (जीवन चरित्र, ए० १८४०) ॥ वास्तव में हर्ष के द्वारा साहित्यिक 
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एवं धार्मिक पोपण-कार्य में उसके अपने राजस्व का एक चोथाई भाग 
व्यय हो जाता था, जो फ्रि उच्च बोद्धिक व्यक्तियों को उपहारस्वरूप 
दिया जाता, जब कि दूसरा चौयाई भाग विभिन्‍न धार्मिक समुदायों की 
सहायता पर खर्च किया जाता (वाटस, १७६) । 

शान्ति, संस्कृति भौर धर्म के इस अलनुबतन में उसके प्रशासन की 
सच्तमता का प्रसाण मिलता है, पर जिसका पूण वृत्तान्त उपलब्ध नहीं 
हैं। उस सक्मता का सबसे वढा कारण स्वय सम्राद्‌ था * अपने युद्धों 
श्रौर अपनी यात्राओ्ों द्वारा उसने उत्तर में कश्मीर और हण-ढेश से 
लेकर दछ्षिण में विन्ध्य प्रदेश 'थोर रीबाँ तक वथा पूत्र में उद़ीसा से 
लेकर पश्चिस में वलमी तक के अपने विशाल साम्राज्य के प्रस्येक भाग 
का परिचय प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार उसने पुक शासक के 
प्रथम भ्रावश्यक शुण को प्राप्त कर लिया था। युआन ध्यांग ने कहा है: 
“सम्राट्‌ अपने राज्य में सदा निरीक्षण के दौरे किया करते थे, और किसी 
भी जगह श्रधिक्तर समय तक नहीं रहते थे, पर जहाँ भी रहते व्दाँ श्रस्थायी 
झावाल खद़े करवाते थे; किन्तु वर्षा ऋतु के तीन महीनों में वह कहीं 
भी बाहर नहीं जाते थे” (वादसे 3, ३४१) । घोनी यात्री युश्रान च्यांग 
के श्रागमत के समय “सम्राट अपने साम्राज्य के विभिन्‍न भायों का 
निरीक्षण कर रहे थे”! (बील, ), २१६) | हमें उसकी यात्रा के कई स्थानों 
का पता मिल्ल पाता है। वह गंजाम ज़िले में स्थिठ कोनग्यौध से उदीसा 
होता हुआ (जीवन-चरित्र ए० १९६, १७२) बंगाल पहुँचा था ओर 
चहीं कजुगृह, राजमहल में उससे चीनी यात्री को प्रथम मेंट हुई थी । 
इसके उपरान्त अपने सस्मेलनों के सम्बन्ध में हम उसे कन्नौज और 
प्रयाग में पाते है, जब कियाण ने उसे श्रजीरावती (अवध) में मपिताश 
नामक स्थान में देखा था । 

वह अपने राज्य में पूर्ण चेभव के साथ यात्रा करता था, जैसा कि एक 
सम्राद्‌ के लिए उचित था। बाण ने बताया है कि यात्रार्थों में किस प्रकार 
नोफर-घाफर उसके स्वर्ण पदासन, जलघट, प्याले, थूकदान श्रौर स्नान- 
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सामग्री, रसोई के वरतन आदि, सूशर के चमदे की वनो हुई रस्सियों में वंधी 
बक्रियों, कूलते हुए तोतठे, हरिण का साँस, खरगोश के बच्चे, जदी-बूटी 
आर बॉस के अकुर, छाछु के भरे वरतन, चूल्दे, ओर खाने-पीने की चीजें 
गरन करने के शनेक वरतना की योकरियोँ लेकर चलते थे,” जब कि गाँच 
वाले दही, शीरा, मिश्री ओर फूल के उपद्दार लेकर सन्नाट्‌ की प्रतीक्षा 
करते थे । सन्नाट्‌ की यात्रा अन्य राजाओं की उपस्थिति से और भव्य 
प्रतीव होती थीं । वाण ने वताया है. (२३७) कि किस प्रकार साणितारा 
में सन्नाट के शिविर के चारी ओर “प्रसिद्ध अ्रद्यनि-राजाओं के शिविर 
थे” और उनके आस-पास “हर ओर विजित सामन्त” झहरे हुए थे, ओर 
प्रत्येक विदेशी राज्य के दूत, तथा प्रत्येक देश के निवासी भी चहाँ 
उण्स्थित थे जो क्रि बढी मुश्किल से सन्राद के दशन कर पाते थे । 

सन्नाट से मिलने के लिए. बाण को “अधीन राजाओं से भरे हुए तीन 

दरवार पार करने पड़े थे” और चोये दरवार में उसने सअ्राट्‌ हर्ष को 
एक चब्तरे के सामने एक सुली जगह से बेठा पाया, जिनसे कुछ दूर 
एक पक्ति में सशस्त्र संनिक खडे थे न्नौर पास में उनके प्रियल्न केठे थे । 

सत्नाट्‌ स्वर सोती की तरह खमच्ते हुए एक पत्थर के सिंहासन पर यदे 

हुए अपने अधीन राजाओं के साथ खेल रहे थे (७८), और उनका 

बायाँ पेर लाल और नीलम से जड़े हुए एक पदासन पर रखा हुआ 

था (८४) । इस रत्न-जदित पदासन का उल्लेख युआान च्वांग ने भी 

क्या है। सन्नाद के शिविर का बाहरी भाग भी समान रूप से भव्य 

था। द्वार पर खडे हुए हाथियों की भीढ से वह स्यासल प्रतीत होता 

था थआर छुछ्ध दूर पर उछुलते-ऋूदते हुए घोडों के कारण ऐसा ऊगता 

था कि मानों वह “लहरों पर स्थित” है। एक अन्य स्थान ऊँसाके 
समूह के कारण नूरा और दूसरा स्थान छन्नों अयवा उँवरों के हिलने- 

नुलने ऊे कारण ज्वेत दिखाई देता या । 

इस सब वेमच-विलास के दीच सत्राद ही सबसे अधिक व्यस्त 
व्यक्ति थे। चीनी यात्री युथ्रान च्वांग के शनुसार “डनके लिए दिन 
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वहुत छोटा होता था (वाटस 3,३४४) वह तीन भागों में विभक्त थां, 
जिनमें से एक भाग राजकीय कार्य के लिए. तथा शेप दो भाग धामिक 
कार्या के लिए निर्धारित थे । वह अथक परिश्नम करते थे ओर अपने 
खुकार्यों के प्रति उनकी इतनी लगन थी कि वह सोना भोर खाना-पीना 
तक भूल जाते थे । 

ऐसा प्रतीत होता दे कि प्रशासन के लिए उनकी एक सस्‍्त्री-परिपद्‌ 
थी, जो कि कई अवसरों पर वास्तविक शक्ति का प्रयोग करतो थी। 
राज्यपर्धन की अकाल रूत्यु के बाद के अराजकत्व-काल में उसने ही 
हु को सन्नाद्‌ बनाया था (बील 3, २३१)। उन्होंने ही यह निर्णय 
किया था कि राज्यवर्धन को राजा शशांक के विश्वासघधातक निमन्न्नण 
को स्वीकार करके उसके द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाग लेना चाहिए, 
ओर इस प्रकार वे ही उसकी झूत्यु के लिए उत्तरदायी थे (उपरोक्त) | 
युआ्रान च्वाग ने यह भी बताया ६ फि “भूमि पर पदाधिकारियों के एक 
शायोग का अ्रधिकार था” (चील, 3, २१०) (किन्तु सम्भवत यह भू- 
अनुदान द्वारा पटाधिकारियों का वेतन दिये जाने के बारे से कहा गया 
हूँ ॥) 

हमें हप के कई मन्त्रियोंँ श्लोर पदाधिकारियों के नाम भी ज्ञात 
होते ६ूं। बाण के अनुसार भणिड प्रधान मन्त्री था जो कि राज्यवर्घन 
के साथ माजव-युद्ध में भाग लेने गया था; क्न्ति युझआ्ान ध्यांग के 
अनुसार भशिढ के भस्ताव पर ही राज्यवधन की रूत्यु के पश्चात हर्प 
की सत्नाट्‌ चनाय्रा गया था। बाण के अनुसार प्रवन्ति “शुद्ध भौर 
शान्ति का सर्वोच्च मनन्‍्त्नी था,” सिहनाद बुद्ध प्रधान सेनापति, और 
स्क्न्व्गुप्त पम्व-सेना का प्रधान नायक था । 

युआन च्वाग के अनुसार पढाधिफारियों को नकद नहीं चल्कि भूमि- 
अनुदान द्वारा उनके अपने काय के अनुसार चेतन दिया जाता था। 
किन्तु सेनिकों को मुद्वाश्रों में वेचन दिया जाता था कौर आहान उया 
पारिवोषिकों की घोषणा द्वारा उनकी नियुक्ति होती थी। राज्य-सूमि का 
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प्दौयाई साग “सहान्‌ सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को दिया जा चुका था”? 
ओर दूसरे चोथाई भाग से “सरकारी पूजा का ब्यय चलता था” (वाटस, 
9 १७६)॥ सार्वजनिक कार्यो के लिए आवश्यकता होने पर वलाव्‌ श्रस 
का भी प्रयोग किया जाता, किन्तु ऐसे कर्मचारियों को सदा पारिश्रमिक 
दिया जाता था (चील, 3, ८७) | 

प्वीनी यात्री युआन च्वांग ने बताया है कि “सरकार का प्रशासनिक 
कार्य ईमानदारी के साथ होता है, श्रपराधियों की सख्या बहुत कम हैं, 
प्रजा के बीच परस्पर अच्छे सम्बन्ध हे, जो कि पूर्णत. नेतिक सिद्धान्वा 
पर आधारित हें । वे एक-दूसरे को धोखा नहीं देते, अपने आभारा को 
निवाहते है, अनुचित रूप से किसी वस्तु की प्राप्त नहीं करते शोर 
जितना उचित दै उससे भी ज्यादा देने को तेयार रहते है ।7 

किन्तु, दण्ड की व्यवस्था कठोर थी । सम्राद के साथ विश्वास-घात 
करने पर आजीवन कारावास का दण्ड दिया जाता था। “सामाजिक 
मेतिकता के विरुद्ध आचरण के लिए दाथ-पॉँव काट डालने अथवा 
देश-निकाले की सज़ा टी जाती थी। अन्य अपराधों में पजी देकर 
मुक्त हुआ जा सकता था ।” यन्त्रणा द्वारा परीक्षा भी प्रचलित थी 
(चाटसे, ।, १७३-१७२) । 

सरकारी शासन काफी उठार “उदार! था। “सरकारी श्रावश्य- 
कताएँ काफी कम दे, परिवार पंजीबद्ध नहीं हैं, चलात्‌ श्रम न होने के 
कारण प्रत्येक ब्यक्ति अपने परम्परागत ज्यवसाय में ओर अपनी पेतृक 
सम्पत्ति की देख-माल में लगा रहता हैं ।” जनता की स्थतन्त्रता अथवा 
साथनों पर अधिक जोर नहीं दिया जाता था। “कर हल्के थे ।” खेती 
का छुठा भाग राजस्व के रुप में लिया जाता था, ओर नावों द्वारा 
झाने-जाने चाले सामान तथा चुगी वसूल करने के स्थानों पर हृस्का 
फर लिया जाता था” (वाटसे, , १७२-१७६) | 

प्रशानन के उन्‍नत चरित्र का उदाहरण अभिलेस एवं अन्य-रघा 
प्िसाग की रचना में मिलता द। अच्छे और छुरे सभी प्रकार के झूर्स्यों 
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का “लेखा सरकारी कागज़ात में रखा जाता था” और “सावंजनिक 
संकटों तथा शुभ धटनाओं का पूरा विवरण लिखा जाता था” (१२४) । 
हप के एक अभिलेस (59. 70 4 ७३) और बाण के भी एक लेख में 
(२२७) “महाक्षपटलिक” (लिखित प्रश्नों को प्रमाणित करने वाला 
प्रधान अधिकारी) तथा “अ्रक्तपटलिक! श्रौर 'कराणि' (क्लक) नामक 
पढाधिकारियों का उल्लेख हुआ है । 

यद्यपि हप॑ के प्रशासन का पूर्ण विवरण नहीं मिलता, फिर भी 
युश्रान च्वाग की यात्रा के विचरण से हस जनता ओर देश पर प्रशासन 
के प्रभाव तथा उस समय की भौतिक और नेतिक प्रगति के बारे में 
जान पाते है। हम प्रथम नेतिक प्रगति का ही उस्लेख करेंगे । 

चीनी यात्री युशान च्याग का सारत से आगसन तथा शताविदियों 
तक भारत से प्राप्त होने वाले कस्याणकारी ज्ञान की खोज मे चीन 
तथा अ्रन्य देशों से अनेकों छात्रो शोर विद्वानों का श्राना ही भारत की 
मैतिक प्रगति श्लोर उसकी महत्ता का सर्वोत्तम प्रमाण है। भारतीय 
विचार का साम्राज्य भारत की सीसाश्ोों से कहीं आगे तक बढ़ा हुआ 
था। ब्ाह्मणवाद उसकी सबसे सहत्त्वपूर्ण उपज थी। युश्रान च्वांग के 
धप्नुसार उस समय “प्राह्मणों के देश” के नाम से दही विदेशी लोस 
भारत को जानते थे । संस्कृत को उसने सुसस्कृत बर्गो तथा यादों की 
भाषा कहा है, सबसे श्रच्दी संस्कृत मध्यदेश में श्र्थाव हर्ष के साम्राज्य 
में ही बोली भोौर लिखी जाती थी जब कि मध्यदेश के बाहरी प्रदेशों मे 
मूल प्रभव श्रोर मानक से भिन्‍न संस्कृत बोलो जाती थी, जो कि प्रयोग 
द्वारा विभिन्‍न अ्रप्रश बोलियों में परिणत हो गई थी (चाटस,३ १४३) । 
संस्कृत भाषा के अ्रतिरिक्त प्राह्मणयाद की शक्ति शोर समृद्धि का प्रमाण 
पनेकों सम्प्रदायों तथा दाशनिक विचार-घाराओ सें सिलता है, जेसे कि भूत 
(जो अपने शरीर पर भभूत मलते थे), निम्नन्थ, कापालिक, जूटिक (जीवन- 
चरित्र, ए० १६१), दुर्गा के श्राराधक (उपरोक्त, प्० ८७०), मोरपंख पहनने 
वाले ध्रथवा अपने केश उखाड़ देने वाले सन्‍्यासी (बाद, , १४८), 
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दिगस्वर, पाशुपत (उपरोक्त, १२३), साख्य और वेशेषिक आदि । बाण 
ने एक अन्य स्थल पर उस समय के निम्नलिखित विभिन्‍न दाशनिक 
मतानुयायियों का उल्लेख किया है कपिल, कणाद, न्याय और 
उपनिषद्‌ के अनुयायी, लोकायतिक, (भौतिववादी), कृष्ण के उपतसक 
अपने केश उखाडने वाले साधु (२९४ तथा उसके बाद के पृष्ठ) तथा 
विधवा भिछुणियाँ, पाराशर सन्‍्यासी, जेन साधु भौर शिव भक्त । 

युद्रान च्वाग ने इन भारतीय संन्यासिरयों की आन्तरिक मह्दत्ता 
के साथ उनके वाहरी विशिष्ट चिह्नों का उल्लेख किया है । इन सभी ने 
संसार का परित्याग कर रखा था ओर उनमें से कई तो समृद्ध जीवन 
का त्याग करके अ्रपनी ञआ्राजीचिका को समस्या की भिक्षा तथा भाग्य पर 
छोडकर पुर्णंव, सत्य की खोज में निकल पडे थे। “सत्य का ज्ञान प्राप्त 
करना ही उनके लिए सम्मान था, और निधनता में कोई अपसान न 
था। वे प्रशसा अथवा निन्‍्दा से प्रभावित न होते थे (जो कि सहान्‌ 
मस्तिप्कों की अन्तिम दुवेज़्ता पर विजय है) | उनका आदर-सत्कार 
करने वाले राजा भी उन्हें अपने राज-दरवारो मं नहीं बुला पाते थे” 
(जो कि इस संसार ओर शरीर से पूर्ण अ्रसहयोग का उदाहरण है) । 
राजा और रक दोनों ही उनकी नेतिक श्रेप्ठता के कारण उनका आदर 
करते थे। वे अपने ज्ञान को अपने तक दी सीमित न रखकर समाज में 
उसका प्रसार करने का प्रयत्न करते थे । युझ्नान च्वाग ने कहा दे कि 
वे उपदेश ढेने में ओर उपदेश देने के लिए दूर-दूर तक यात्रा करने में 
कमी न थकते थे । (वाट, ?, १६१) । दे वीद्धिकता के सच्चे शिक्षक 
थे ओर उन्होंने देश में शिक्षा व ज्ञान के प्रचार के लिए सवेतन राज- 
कम चारियों से कहीं श्रधिक भाग किया था । राज्य की सहायता के बिना 
ही जनता स्वयं अपने शिक्षक हूँ ढ निकालती थी । 

उस समय चौोद्ध वर्म ब्राह्मण वर्म की तुलना मे अबनति के लछ्ण 
द्विग्य रहा था। महायान और हीनयान में अपने विभाजन के प्ति- 
रिक्त यह अठारह विभिन्‍न भागों में विभक्‍त हो चुका था ओर उन 
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सत्रफा श्रपने अ्रलग-श्रलग मठों में श्रपना शग्रलग-अ्रलग साहित्य उठय 
हो छुका था। कुछ मठ ज्ञान के केन्द्री के रूप म॑ बहुत प्र सिद्ध हो चुके 
थे, जिनमें युश्रान च्वांग अपनी यात्रा के दौरान में शिक्षा पाने हरा 
था। इस प्रकार काश्मीर मे उसने सूत्रों तथा शास्त्रों के श्रध्ययन में 
तथा पाण्डुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने में दो वर्ष ब्यतीन किय्रे थे। 
जालन्पर के नंगरधन विहार में उसने चन्द्रवर्मा से शिक्षापाई थी। 
जयगुप्त ने उसे श्रुप्न देश के एक मठ में शिक्षा दी थी जो कि ज्ञान- 
केन्द्र के रूप में इतना विख्यात था कि “धन्य देशों के प्रसिद्ध मिु भी 
वहाँ अपनी शंकाओों का समाधान करपाने पहुँचते थे । मतिपुर का मठ 
मिन्नलेन नामक विद्वान के लिए. भसिद्ध था, जिससे युवान च्यांग ने 
कई महीनों तक शिक्षा पाई थी । कनन्‍नोज के भद्ग-पिहार में भी उसने 
कुछ ससय तक वीयसेन के निठशन में शिक्षा पाई थी। नचालन्दा के 
निकट तिलोशिक भठ डस ससय “सब देश-परदेंशों से आये हुए प्रसिद्ध 
विद्वानों का मिलन-स्थान था ।” गया के महावोधि मठ में उस समय 
4००० भिष्ु रहते थे । जो कि श्रपने विनयाचरण के लिए श्रसिद्ध थे। 
सुर्रे में बह चीनी यात्री त्थागत गुप्त भोर क्षातिसिह नामक गुरुथ्ों के 
निर्देशन में एक वर्ष तक अध्ययन करता रहा था। पुष्यवर्धन के मठ से 
यूर्ची भारत के छात्र आते थे जब कि कण सुबर्ण का रक्तमसिका नामक 
सठ अपने श्रप्ठ भिुश्रों के लिए बिग्य्यात था। हप के साम्राज्य में 
प्राय ये सभी मठ स्थित ये जिन्हें धीद्ध शिक्षा के क्न्डों के रूप में 
युझ्नान च्वॉग ने अपनी शिक्षा-दीक्षा के लिए चुना था। किन्तु इन सममें 
प्रजुग नालन्दा का सठ था, जो कि डस युग के भारतीय ज्ञान का 
केन्द्र था । 

छ* मसजिलो का बना हुआ नालन्दा मठ छ. राजाशों फी देन था, 
जिसमें कम-से-कस ६०,००० छाज्ों के रहने का प्रचन्ध था सिनसें से 
कुछ चीन ओर मंगोलिया-जेले बाहरी देशों से आये हुए थे (त्ताफाकृशू- 
कृत आईजिंग, पृ० २६ तथा घाटस 77, १६०») “टेश के एक राजा” 
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द्वारा दान से दिये गए १०० गाँवों के राजस्व से छात्रों के नि'शुल्क खाने- 
पीने, रहने, कपडे, विस्तरे, दवा ओर शिक्षा का प्रवन्ध होता था । विश्व- 
विद्यालय देश के विभिन्‍न सम्भदायों ओर पद्धतियों के परस्पर घिचार- 
दिनिसय के लिए था, ओर इस प्रकार यह केवल उन्नत बिद्दानों के लिए 
ही था। विश्वविद्यालय सें प्रवेश करने के लिए कठिन समस्याओं का 
समाधान करना पडता था, जो कि “दस सें केवल टो-सीन ही कर पाते 
थे ।” अत नालन्दा के १०,००० छात्र सभी उन्नत विद्वान थे, जिनमे 
से १९१० ऐसे शिक्षक थे जो नित्य १०० व्याख्यान देते थे। “पढ़ने- 
लिखने ओर वाढ-विवाद में लगे रहने के कारण उन्हें दिन बहुत छोटा 
मालूम होता था, दिन-रात थे एक-दूसरे को उपदेश देते रहते थे, ओर 
छोटे-चढ़े एक-दूसरे को परिपक्व बनाने में प्रयत्नशील रहते ये |” 
नालन्दा के कुछ अति विख्यात शिक्षकों के नाम निम्नलिखित हें-- 
युणमति, स्थिरमति, जिनमित्र, ज्षानचन्द्र, चन्द्रपाल, धर्मपाल जो कि 
शोलमभद्ठ से पहले हुआ था ओर “जिसे अपने युग का सबसे बडा 
विद्वान कहा जाता था ।” नालन्दा में बोद्ध धर्मा की विभिन्‍न विचार- 
धाराशों तथा ब्राह्मण-चघर्म ओर अन्य च्याचह्ारिक विपया पर भी शिक्षा 
दी जाती थी । शिक्षा के विपमों में तीनों वेद, अथवंचेढ, देतुविद्या (चक- 
शास्त्र), शब्द-विद्या, चिकित्सा-विद्या, साँस्थ, न्याय, योग-शास्त्र और 
कानून, दशन, भाषा-विज्ञान, ज्योतिष तथा पाणिनि का व्याक्रण-जैंसे 
विपय भी पढ़ाए जाते थे। युशझ्रान च्वाग ने पाँच चर्प तक नालन्दा से 
शिक्षा प्राप्त की थी ओर समस्त वाद्-अन्थों तथा ब्राह्मणों के पिन्न 
ग्रस्थ” पर पूए अधिकार प्रप्त कर किया थ., (जीवत-चरिन्र, पृष्ठ 
११२, १२१, १२६)। श्रत नालन्दा-विश्वविद्यालय शपने विपयों 
की खार्वब्यापक्वा, विद्योपार्जन में स्वतन्त्रता के अपने आदर्ण, समस्त 
विचार-घाराशा फोर सम्पद्यायों से क्लान-प्राप्ति तथा अ्न्तत उनन्‍नत- 
शिष्ठा के लिए चाद-विचाद की अपनी पद्धति के कारण सचमुच एफ 
/ श्वविद्यालय था। युश्रान ध्यांग ने बताया है कि यह पद्धति शिक्ता 
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में किस प्रकार कार्यान्च्रित की जाती थी । एक बार भपने गुरु शीलभद्ग 
से आदेश पाकर युश्रान च्वाॉग योग-शास्त्र पर व्याख्यान दे रहा था, 
जब कि उसी समय विश्वविद्यालय के एक-दूसरे भाग में मिहरश्सि उसी 
विपय के विरुद्ध भापण दे रहा था। युआन च्वाग को उसका मुकावला 
करना पढ़ा भर उसने तुरन्त ही झपने तर्कों द्वारा सिंहरम्मि को शान्त 
कर दिया । इस पर युवान च्वांग का विरोधी लम्जिव होकर गया के 
बोधि मठ में पहुँचा श्रौर वहाँ से पूर्वी भारत के प्रसिद्ध चिद्वान्‌ चन्द्रसिंद 
को श्पने साथ लेकर लोंटा, पर वह भी थुझान च्वाग को परास्त न कर 
पाया । लोकायत के एक प्राक्षण दाशनिक ने चालीस साप्य लिखकर 
उन्हें नालन्दा के द्वार पर टैंकवा रखा था शोर साथ सें यह चुनोती भी 
लिख रखी थी--“यदि विश्वविद्यालय का कोई भी व्यक्ति हन 
मसिद्धान्तों का सण्डन कर सकेगा तो उसकी विजय के फलस्वरूप में 
अपना सिर कटवा लुँगा ।” युश्रान च्याग ने इस घुनोंती को स्वीकार 
करके द्वार पर से उस सूचना को हटवा दिया झोर कुलपति शीलभद्ग 
सथा समस्त विद्यार्थियों के सम्मुख अपने ब्यास्यान द्वारा अपने भिरोधी 
को परास्त कर दिया, जो कि श्रपना सिर कटवाने से वचकर युआान ध्यांग 
का शिष्य बन गया। ओर सब उस ब्राह्मण ने कामरूप के राजा कुमार 
के पास पहुँचकर चीनी यात्री के ज्ञान की चर्चा को जिसके फलस्थरूप 
राज़ा ने उसे तुरन्त सुलवा लिया, जैसा कि पद्चले बताया चुका है ! 

याण ने चिंध्यवन में स्थित दिवाकरमित्र नामक बौद्ध सत के 
आश्नस का उल्लेस करते हुए ऐसी ही स्थाधीनता और उदारता का चित्र 
प्रस्तुत किया दे जहाँ कि विभिन्‍न प्रान्तों के बौद्ध, जेंन, माह्मण संन्‍्यासी, 
चेप्णुव, प्रह्मचारी, फपिल, कणाद, न्याय, लोकायत शोर उपनिपदों के 
शजुयायी तथा स्थछति 'भौर पुगणों के विद्यार्थी, दवन-यज्ञादि और 
ब्याकरण में निषुण विद्वान एवं घातुश्रों के ज्ञाता उसके शिप्य थे शोर 
जो कि “सब-के-सब अपने-शपने सिद्धान्तों के अनुसार सनन श्रीर पिचार 
करते, शंकाएँ प्रस्तुत करते भ्ौर उनका समाधान करते, शब्दों की 


* ९६६: 


च्युत्पत्ति प्रकाशित करते ओर वाद-विवाद तथा ब्याख्यान व अध्ययन में 
लगे रहते थे ।? यह है उस युग के भारतीय विश्वविद्यालय का प्रति- 
रूप चित्र 

इस प्रकार उस युग की विद्या ओर संस्कृति इन विद्यालयों और 
मठों में केन्द्रित थी जिनकी संख्या समस्त भारत में चीनी यात्री के 
अनुसार ००० थी । और जिनमें बोद्ध धर की विभिन्‍न शाखाओं के 
दो लाख से ऊपर छात्र शिक्षा पाते थे। उस भारत में एक बहुत बढ़ी 
संख्या में लोगों द्वारा प्रत्येक भौतिक और लोकिक वस्तु का परित्याग 
करके आदश ओर अध्यात्मवाद की खोज में निकल जाना उस समय के 
भारत की एक विशेष दिशा में नेतिक प्रगति का प्रमाण है । 

श्रय हम हप के समय में देश की भौतिक प्रगति पर विचार करेंगे। 
भोतिक प्रगति का उच्चतम स्वर निश्चय ही हे की राजधानी श्रोर 
उसके प्रासाद सें मिलता है । पाटलिपुन्न की जगह कन्नौज अब उत्तरी 
भारत का प्रमुख नगर बन चुका था “जो पाँच मील तक फेला हुआा 
था, जिसकी सुरक्षा का सुददढ़ प्रबन्ध था, जिसमें ऊंचे सवन, सुन्दर 
उद्यान ओर सरोवर तथा विदेशों से एकत्रित की गई अपूर्य वस्तुओं का 
एक सम्रहालय था, उसके नागरिकों का सुसरुकृत रूप था, वे चमकीले 
रेशम के वस्त्र पहनते थे, ज्ञान ओर कलाशों के प्रति उनकी निष्ठा थी, 
ये स्पष्ट श्र अ्रथपूण सापण करते थे और वहाँ कई सम्पन्न वर्गों तथा 
महान्‌ धनवान परिवारों का निवास था” (चाटसे, 3, ३४०) । हप 
के पिता के समय स्थाण्वीम्चर नामक नगर राजधानी था जिसका श्रोर 
जिसके प्रासाद का बाण ने वर्णन किया हैं । वह जय-जयकार, दुन्दुभि- 
घोष भोर चारणों के गीत तथा जन-कलरव से गुज्जायमान रहता था 
(१७०) । उसके प्रम्ुय मार्ग में बाज़ार लगता था (१७१) । राजमहल 
पर एक चारदोचार थी, जो सदा सफेद पुती रद्ती थी (१६८)। हम 
उसकी उन सीडियों के बोरे में जान पाते द्व जिन पर से राजकुमार राज- 
सहल से निकलते थे (१३०७६) । उस महल से चार दरवार थे (१७१), 
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जो इतने विशाल थे कि उत्सवों पर “हाथियों ओर घोड़ों के समुझ” की 
भाँति लगते थे (१४८) । राजमहल के “फर्श लाल रंग की पच्चीकारी 
के बने हुए थे” और उन पर शुभ चित्र श्ंकित ये, मछली, कछुए, 
घडियाल, नारियल, केले तथा पान के वृत्षों की मिद्दी की मूतियाँ 
सुशोभित थीं । उसमें “घढ़ियाल के मु ह-जैसे हौज्ञ बने हुए थे, जिनसे 
अनेक तरह के आामोद-प्रसोद के सरोवरों में सुगन्धित जल पहुंचता 
था” (१६८) | राजमहल के उद्यान में शेरों के पिंजठे भी थे, जिन्हे 
हप की माता गर्भावस्‍था में देखा करती थी; तरह-तरह के बन- 
मानुप, अनोखे पक्षी ओर सुनदरी जंजीरो से देधे हुए जलमानुप 
थे, “कस्त्री संग अपनी सुगन्ध उडाते फिरते थे, सुरागाय घृमती 
फिरती, तोठे, सारिका और अन्य पक्षी चाँस के बने हुए सुनहरी रग 
के श्रपने पिजदों में कूफते रहते!” जो फि शासाम के राज़ा ने हपे को 
उपहारस्यरूप भेजे थे। हप स्वयं महान वेसव के बीच रहता था | 
वह सोने और चॉँडी के पाज्नों में स्नान करता था। रेशम की सफेट 
धोती, रत्न-जटित कमरवन्द्र श्रोर कढ़े हुए सितारों की ऊपरी पोशाक 
पहनता था ) गले में मोतियों की साला और शन्य आभूषण पहनकर 
“उह एक ऐसे रत्नगिरि के मानिन्द्र लगता था जिसके ठोनो झोर रच्न- 
जटित वाजू हा ।? 

अब हम उस ससय की देश की भौतिक प्रगति का अध्ययन करेगे | 
डस समय के नगर ऊँची, चोदी, चौकोर दीवारों से घिरे होते थे, जो 
कि सामान्यतः इंटों से चनी होती थीं। युश्रान च्याय के अ्रजसार 
योद्ध मर्दों की वाम्तु-क्ला “अत्यन्त प्रशंसनीय” थी | उन चोौकोर मटों 
के घारों कोना पर चार मीनारें तथा एक-दूसरे से ऊँची तीन दोचार 
होती थीं। छुतो के निचले तथा थाहरी भाग पर अ्दमुत चित्र श्रंक्ति 
होते और दरवाजे, सिडकियाँ तथा ठीयारं तरह-त्तरह के रंगो मे 
रंगी होती थीं ।? हुस बास्तु-कला का सर्यात्तम उठटाहरण नालन्दा सठ 
था। युशान घ्याग ने उसझी कई मंज़िलों, सुसम्गित सीनारों, उसके 


$ शक 


ऊपरी कमरों तथा बादलों से ऊपर उठे हुए. उसके केंगूरों का वर्णन 
किया है । सठ की वाह्य विशाल भच्यता की तुलना में अन्दरूमी भाग 
“अजगर-जेसी वनावर्टों, रंगीन सीरियों, लाल सोती-जेसे अलंकृत 
स्तम्भों, सुसज्जित वरासदों ओर हजारों प्रकार के रंगीन भ्रतिविम्ब 
देने वाले पत्थरों से जढ़ी हुईं छ्॒तों के कोसल सौन्दय से ओत-प्रोत था, 
ओर "शिल्प-कला का यह नमुना परिपूर्ण था” (जीवन-चरित्र, ए० ३ 
ओर घाटसे, 77, १६५४) | व्यक्तिगत आवासों के “अन्द्रूनी भाग में 
भच्यता ओर वाहरी भाग में सादगी होती थी ।” उनमें बढे-वढ़े कमरे 
ओर छुतदार वरामदे तथा लकढ़ी के बने हुए चोरस छुवों वाले कमरे 
होते थे,” और यह आवास “बहुत ऊँचे बने होते थे ।” गरीबों के घर 
इंट, लकड़ी ओर पर्ण के बने होते थे, उनकी दीवारें चूने से सजी होतीं 
ओझोर उनके फर्श गोवर से लिपे होते ठथा उन पर मौसमी फ़ूल विखरे 
रहते थे ।” बेठने के लिए चुने हुए ऊँचे आसन होते थे, जो कि अपने 
मालिकों की श्रमिंस्चि तथा साधनों के अनुसार तरह-त्तरह से बने हुए 
आर सजे रहते थे । 
नगरों के निर्माण सें सी एुक प्रकार की योजना दिखाई देती थी। 
नगरों को प्रधान सडकों पर, जो कि युआ्रन च्वाग के 'श्रनुसार वहुत 
चोड़ी नहीं होती थीं, हकानें वनी रहती थीं, भोर घमंशालाएँ अन्य 
सदकों पर होती थीं। गंदे अथवा अ्रप्रतिप्ठित व्यवसाय करने वाले 
व्यक्तियों को नगर के वाहर रहना पड़ता था, जेसे कि कसाई, जल्लाद, 
भगी, महुए ओर खेल-तसाशे करने वाले, जिनके मकानो पर विशिष्ट 
प्रकार के चिद्ठद वने होते थे। , 
देश का भातिक विकास उपभोग की विभिन्‍न वस्तुओं में भी 
प्रतिविम्बित होता था । लोग वरह-तरह के चम्त्र पहनते थे। युझान 
च्याग ने काशेय (रेशमी ओर सूती), क्षाम (पट्सन आदि के बने हुए) 
कम्धबल (ऊनी) श्रौर एक धन्य प्रकार के ऊनी वस्त्र भी देखे थे जो फि 
पिशेषत बहुठ अच्छे होते थे। लोगों का पहनावा साठा धा । अन्दर 
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या बाहर पहने जाने वाले कपढ़ों में दज्ी के काम की ज़रूरत न होती 
थी। “पुरुष अपनी कमर पर ओर वगल के नीचे से एक वस्त्र लपेट 
लेते थे ओर अपनी बाद वथा कंधे नंगे रहने देते थे। स्त्रियाँ एक 
लवादा-सा पहनती थीं जो कि दोनों कंधे ढक लेता था ओर नीचे तक 
ऋलता रहता था ।” उत्तरी भारत के कु भागों में सर्दियों के दिनो में 
घचुस्त वंढी पहनी जाती थी । भासास के राजा ने युश्रान च्वांग को थल- 
समाग द्वारा चीन लोटते समय सर्दी से बचने के लिए एक रोएदार 
बिना श्रास्तीन का लवादा दिया था। राजाओं और सामन्तों द्वारा 
उन दिनों आभूषणों का वहुत प्रयोग किया जाता था। सिर पर सालाएँ 
ओर रत्नजटित मुकुट तथा शरीर पर अ्रगूदियाँ, वाजूबंद ओर गलहार 
पहने जाते ये । धनी व्यापारी केवल वाजूबंदों का ही प्रयोग करते थे । 
भोद्योगिक जीवन जातियों तथा जातियों से भी श्रधिक घड़े संग- 
उठनों और समुदायों पर श्राघारित था । श्राह्मणगण देश के झ्रौद्योगिक 
कार्य कलापों सें कोई भाग न लेते थे, चक्तकि ग्राध्यास्सिक ध्येयों को लेकर 
गेर-आ्थिक प्राणियों को तरह रहते थे। प्रशासन का भार जत्रियोँ 
सथा अन्तदशोय व विदेशीय ध्यापार का भार चेश्यों पर था, औौर 
ऋषि-कार्य केचल शूद्रों द्वारा किया जाता था। इस प्रकार ब्यक्ति की 
जाति ही उसके व्यवसाय को निर्धारित करती थी। युशझआ्नान च्वांग ने 
*म्रिश्चित जातियों! का उक्लेस किया है, जो कि विभिन्‍न जातियों के 
समुदाय थे और जिनकी संख्या देश में कम न थी (चादस, 3, १४७, 
६४८, १६८) । बाण ने भी बताया है कि कुसारी राज्यमश्री के विवाह 
के श्बसर पर राज्मदहल को सजाने के लिए बढ़॒ई, रंग-रोगन करने वाले 
तथा मूर्तियों बनाने चाले जेसे “निपुण कलाकारों के समूहों को भस्‍स्येक 
केश से चुलाया गया था”? (१९८) । 
भारत की मुद्दा में केवल स्वर्ण भोर रजत मुद्वाएँ ही नहीं होती 
मी बल्कि कोदी और छोटे सोतियों का भी सिक्कों के रूप में प्रयोग 
किया जाता था (याटसे, , १७८) । 
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युआन च्वांग ने उच समय की सामाजिक दशा की भी एक ऊॉँकी 
दिखाई है। ब्राह्मण भोर क्षत्रिय अपनी पविन्नता तथा स्रीधी-सादी 
आदतों के लिए प्रसिद्ध थे। विभिन्‍न जातियों तथा पिता अथवा माता 
के सम्बन्धियों के बीच परस्पर विवाह न होते थे । समरुत भारतवासी 
अपनी शारीरिक शुद्धता के लिए शअ्सिद्ध थे । “प्रत्येक भोजन से पूव वे 
मु ह-हाथ धोते थे । बचा हुआ या जूठा भोजन फिर नहीं खाया जाता 
था और न जूठे बरतनों का प्रयोग किया जाता था। मिद्दी शरीर लकड़ी 
के बरतन एक वार भोजन के लिए काम में लाए जाने के वाट फेक दिए 
जाते थे, पर स्व॒र्ण, रजत, ताम्र, अथवा लोह-पाग्र को मॉजकर साफ 
कर लिया जाता था ।” भारतीयों का भीजन भी बहुत शुद्ध होता था । 
“प्याज़ भोर लहसुन का बहुत कम भयोग होता है शर जो लोग इसे 
खाते हैं उनका बहिष्कार क्या जाता है ।” बकरे ओर हरिण के मास 
के अतिरिक्त अन्य सास निपिद्ध खाद्य समझा जाया था। भोजन के 
रूप में सछली के प्रयोग का विरोध न था, किन्तु साधारण भीजन सें 
दूध, घी, गुड़, मिश्री, रोटी ओर सरसों के तेल के साथ भुना हुआ 
अनाज साया जाता था (१४०, १४१, १९२, १६८ ओर १७८) । 

उच्च वर्गों की स्त्रियाँ शिक्षा प्राप्त करती थीं। राजकुमारी राज्यश्री 
ने बौद्ध गुरु विवाकरमित्र से वोद्ध सिद्धान्तों की शिक्षा प्राप्त की थी, 
जिसे फि, बाण के श्रजुसार, राज्यश्री के पिता ने इसी कार्य के लिए 
नियुक्त किया था (२८६) । अत यह इतनो शिक्षित थी कि युझ्रान च्वाग 
के महायान सिद्धान्तों पर दिये जाने वाले भाषणों को समझ सकती थी, 
जिन्हे वह “सम्राट के पीछे बेठकर” सुना करती थी (जीवन चरित्र”, ५० 
१७६) । श्रत, वह परटा नहीं करती थी । इस बात का प्रमाण विध्य 
पव॑तों मे उसके भ्रसण तथा प्रयाग सम्मेलन मे उसकी उपस्थिति से भी 
मिलता है (जीवन चरित्र', प्ृ० १८७) । राज्यश्नी के उठाहरण से हम 
यह अनुमान लगा सकते हैं क्रि लद़कियों का विवाह कोमार्य प्राप्त करने 
से पूर्व ही हो जाता या, और जेसा कि युश्रान च्याग ने बताया है, उसका 
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दूसरा विवाह नहीं होता था। उस समय सती की प्रथा प्रचलित थी | 
जैसा कि बताया जा चुका है राजकुमारी यशोवती अपने पति की रुूत्यु 
के पूव ही सती बन गई थी जब ऊि राज्यश्नी को सती वनते-यनते रोका 
गया था। 

व्यापारिक भौर राजनीतिक कार्यों के लिए समुद्र-यात्राएँ श्राम तोर 
पर हुआ करती थीं । हप ने ६४१ ई० में एक माह्मण को श्रपना दूत 
बनाकर चीन भेजा था । चीन लौटते समय युआ्रान च्वाग को हप ने इस 
प्रकार सम्बोधित किया था . “यदि तुम्दे ढक्षिणी समुद्र-पथ पसन्द हें 
तो में तुम्होरे साथ राज्य के अजुचर भेजे देता हैँ ।” अतः उस समय 
चीन का सम्ुुटी रास्ता अच्छी तरह जाना हुआ था । चौथी शताब्दी मे 
फाहियान श्रौर सातवीं शताब्दी में झाई-जिग ने इसी रास्ते को श्रपनाया 
था। दोनों यात्रियों ने इस रास्ते के बीच के विभिन्‍न स्थानेा का उल्लेस 
किया है । फाहियान वाम्रलिप्ती से लका चौदह दिन में पहुँचा था, श्रौर 
घहाँ से जाया पहुँचकर २०० यात्रियों चाली एक नाव में वह पचास दिन 
वाद चीनी तट पर स्थित क्वांगच्री नामक स्थान पर उत्तरने बाला था । 
झाई-जिंग की यात्रा का क्रम इस प्रकार था ; (१) चीन से भोज, बीस 
दिन की जल-यातप्ना, (२) श्री-भोज के का-घव नामक वन्दरगाह से 
अचिन तट पर “नागाशो के देश” की यात्रा, लगभग १० दिन, (३) 
ताम्नलिप्ती, लगभग पन्द्रह्द दिन की जल-यात्रा । लोठते समय उसकी 
यात्रा का निम्नलिखित विवरण मिलता ६ (१) तान्नलिप्ती से का-च 
दो महीने की जलन्यात्रा, (२) का-च से भोज, एक महीने की जल-यात्रा; 
(३) भोज से दाग-फू, एक सास की थ्रौर जल-यात्रा । भारत के पश्चिसी 
तट, गुजरात से होने बाला उस्रयास देश वी राजनीतिक धअभान्ति के 
कारण हुभा बताया जाता है। भारत में थाने बाले लोगो में शक थे, 
जो कि घन्द्रगुप्त द्वितीय की पिज्य के कारण उत्पापित हो चुके थे, श्र 
श्वेत हुए, मिन्‍्दे उत्तर की ओर जाने से सासानियों और न्॒ों ने रोक 
दिया था (६६०-६००)। ठदुपरानत हण, गुर्जर, लाट, गनन्‍्धार, सिच 


॥ 


ओर सालवा के देशों में राजा प्रसाकरव्धन ओर सम्राट द्॒ष ने लड़ाइयाँ 
लीं । भ्रत. गुजराव के बन्द्रगाहों से ग्रराजकता के देश से नई वस्तियों 
की खोज में शरणार्थियों के कुण्ड-के-क्ुएड झाने लगे। इनमें से वे 
दस्तकार भी थे जिन्होंने जावा के बोरोबुदुर भोर प्रमवनस नामक प्रसिद्ध 
स्मारक बनाए हैं, जो कि भारतीय कला के सर्वोच्च नमूने हें । 
हष का वंश-बृक्ष ब॑सखेरा लेख ओर सोनपत ताज्न मुद्रा दोर्नों में इस 
भकार सिलता है . 
सदहाराज नरववधन 
साता ; चद्चिणीदेवी 
। 
महाराजा राज्यव्धन प्रथम 
माता : अश्रप्सरोदेवी 
। 
महाराज झादित्यवधन 
माता * महासेनगुप्तादेवी 
| 
महाराजाधिराज़्ञ प्रसाकरवर्धन 
माता - यशोसती देती 
लक जप" 
| | | 
मदहाराजाधिराज महाराजाधिराज राज्यश्री 
राज्यदर्यन द्वितीय द्द्प 
याण के श्रजुसर हुए के कृष्ण नामक एक भाई तथा एक पुत्र भी 
था (१०१) । उसको एक पुत्री तो थी ही, जिसका विवाह वलभीराज् 
भर वमद्ध से हुआ था । 
हर का देहान्त “युग-हुइ काल के श्न्त में हुथा था” (जीवन- 
घरित्रा ए० १९६) अर्थात लगमग दर ई० में, जिसकों ताऊाझृशु ने 


- रजओ .- 


भी स्वीकार किया है (आई-ज़िग, ए० १६३) । किन्तु वादस का कथन 
है (3, ३४७) कि चीनी इतिहास के अनुसार हप की झूत्यु सन्‌ ६४८ ई० 
में हुई थी जब कि भारत में स्थित चीनी राजदूत ने हप के राज्य-सिहासन 
पर अन्याय से वेंठे हुए एक राजा को पाया था। चाटस ने यह भी 
चताया है कि युश्रान च्वाग ने ताइ-छुग को एश्य ई० में अपने 
पमिलेख सेंट किये थे, जो फि सम्भवतः हुए की मृत्यु के बाद दी लिये 
रण होंगे । 


ढ 


/ ि 
पाराशष्ट 

अशोक की कई घोषणाएं ऐसी हैं जिनका उल्लेख इस पुस्तक के 
प्रथम (अग्रेजी) सस्करण में नही किया गया था । 

इनमे से पहली आरामाई मापा मे लिखी हुई है और तक्षशिला मे 
पाई गई थी। यह लिपि दाईं श्रोर से वाई ओर को लिखी जाती है 
और फारस के दारा प्रथम जैसे अ्रकेमेनियाई सम्नाटो ने अपने भ्रभिलेखो 
में इस लिपि का प्रयोग किया है। हर्जफेल्ड ने इस अभिलेख की कुछ 
पक्तियों मे “महाराजाधिराज प्रियदर्शी” शब्द पढे थे । अभ्रपने अभिलेख 
में श्रगोक को इस लिपि का प्रयोग अपने साम्राज्य के उन विदेशी नाग्र- 
रिकों की सुविधा के लिए करना पडा जिनको उसके 'वें झौर १३वें 
शिलालेखो मे योन श्रौर कम्बोज कहा गया है। श्रशोक ने तुपास्फ 
नामक एक यवन (योन) राजा को अपने सौराष्ट्र प्रान्त का राज्यपाल 
नियुक्त किया था, इस बात का उल्लेख रुद्रदमन प्रथम के एक वाद वाले 
अभिलेख में मिलता है (१५० ई०) ! 

रायचूर-मद्रास रेलवे लाइन पर भूटी के स्टेशन के निकट येर्ाग्रुडी 
नामक गाँव में चोदह शिला-लेख पाये गए हैं श्रौर साथ ही ग्रप्रमुख शिला- 
लेप्न भी पाया गया है, जिसके एक गश्रश में कुछ नई वाते भी हैं । 

इसमे राजूक, महामात्र तथा राष्ट्रिक नामक पदाधिकारियों का 
उल्लेस है । उसमे यह भी उपदेश दिया गया है कि “समस्त प्राणियों के 
प्रति दया का व्यवहार करना चाहिए और सत्य बोलना चाहिए और 
उन मुख्य धर्म-गुणों का प्रचार करना चाहिए ।” 


* २७४ : 
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इसमे महामात्रों को यह भी आदेश दिया गया था कि उन्हे निम्त- 
लिपित विभिन्‍न वर्गों के लोगो के साथ यथोचित व्यवहार करना चाहिए' 
(१) हस्त्या रोहण ( हाथियों की सेना ), (२) कार्णाक [कायस्थ, जो 
लिपिक या न्‍्यायावीग (प्राइविवाक्‌) होते थे |, (३) सारथी (युग्याचर्यान 
-ध्यारोहण), (४) ब्राह्मण भर्थात् शिक्षक । 

शिक्षको को अ्रादेश देते हुए यह कहां गया है कि उन्हे अपने शिष्पों 
को यह शिक्षा देनी चाहिए कि वे अपने भाचायों की आज्ञा का पालन 
करके, अ्रन्तेवासियो के रूप से उनकी पूर्ण रूप से सेवा करके (सर्वे 
अपचायन) और उचित श्रद्धा (यथाचरिण) द्वारा भ्रपने आचरण के 
परम्परागत नियमो (पुराण प्रकृति तथा ब्रह्मचयें) का पालन कर सके । 
छात्रों को इस बात की भी शिक्षा दी जानी चाहिए [निवेष्याथ) कि वे 
छात्रावास के इन परम्परागत नियमों का पालन करने में दृढ ( भ्ररोक ) 
रहे । 

इस प्रकार शिक्षकों का यह काम है कि वे छात्रो के दीच राजा का 
वर्म का ग्र्थात्‌ सदाचार का सन्देदा ले जाने को श्रपना कार्यक्षेत्र बनायें, 
उसी प्रकार जैसे कि ग्राम-कल्याणु-पदाधिकारियो ब्रर्थात्‌ राष्ट्रिको का 
यह काम है कि थे देहातो मे यही काम कर । 

हासपेट तया गडक के बीच में स्थित कोपवल नामक स्थान में 
अप्रमुव शिला-लेख के दो और स्पान्तर पाये गए हैं। इनमे से एक 
गावीमठ पर्वेत पर है ओर दूसरा पालकीयगुण्टा परत पर । 

इस स्पान्तर में भी पुराने श्रभिलेणों के शब्द दुहराये गए हैं । 

कुनू ल जिले मे येर्रगुडी से थोडी ही दूर पर मदागरी नामक गाँव 
में प्रशोक वग एक झौर अप्रमुख शिला-लेख पाया गया है । 

एक और अप्रमुख शिलालेख दत्तिया और भागी के बोच गुजर्रा 
नामक गाँव में पाया गया है । 

इस शभिलेस में उपाधियों सहित अशोक का पूरा माम इस प्रकार 
दिया गया हू देवानंपियत पियदर्सिनों प्रशोकराजस । 


: २उड 


इसमे महामान्नों को यह भी आदेश दिया गया था कि उन्हें निम्न- 
लिखित विभिल्‍न वर्गो के लोगों के साथ यथोचित्र व्यवहार करना चाहिए 
(१) हस्त्या रोहण ( हाथियों की सेना ), (२) कार्णाक [कायस्थ, जो 
लिपिक या न्‍्वायावीस [([प्राइविवाक) होते थे), (३) सारथी (युग्याचर्यान 
-स्थारोहण), (४) ब्राह्मण अर्थात्‌ शिक्षक । 

शिक्षकों को आदेश देते हुए यह कहा गया है कि उन्हें अपने शिष्यो 
को यह श्षिक्षा देनी चाहिए कि वे अपने भाचारयों की श्राज्ञा का पालन 
करके, श्रन्तेवासियों के रूप में उनकी पूर्ण सूप से सेवा करके (सर्द 
अ्रपचायन) और उचित श्रद्धा (यथाचरिण) द्वारा अपने आचरण के 
परम्परागत नियमों (पुराण प्रकृति तथा ब्रह्मचयं ) का पालन कर सो | 
छानों को इस वात की भी शिक्षा दी जानी चाहिए (निन्ेष्याथ) कि वे 
छात्रावास के इन परम्परागत नियमों का पालन करने में हृढ ( श्ररोक ) 
रह । 

इस प्रकार शिक्षको का यह काम हैँ कि ये छात्रो के बीच राजा का 
चर्म का श्रथात्‌ सदाचार का सन्देश ले जाने को अ्रपना कार्यक्षेत्र बनायें, 
उसी प्रदार जैसे कि प्राम-कल्याण-पदाधिकारियो शर्थात्‌ राष्ट्रिको का 
यह काम है कि वे देहातो मे यहो काम करें । 

हासपेट तथा गड़क के बीच में स्थित कोपवल नामक स्थान में 
अप्रमुख शिला-लेय के दो और स्पान्तर पाये गए हैं। इनमे से एक 
गावीमठ पर्वत पर है और दूसरा पालकीणुण्डा पर्वत पर | 

एस स्पान्तर में भी पुराने श्रभिलेखों के शब्द दहराये गए हैं । 

पुनू ल जिले में येर्रागुड़ी से थोडी ही दूर पर मंदागरी नामक गाँव 
में अशोक का एक प्रोर श्रप्रमुख शिला-लेच पाया गया है । 

एक झौर श्रप्रमुख शिला-लेख दतिया और काँसी के बीच गुजर्रा 
नामक गाँव में पाया गया है । 

टस अभिलेख में उपाधियों सहित श्रणोक का पूरा माम इस प्रकार 
दिया गया हैं. देवानवियस पियदस्िनों ध्रशोकराजस 


